५. 


शे काशी be] aI ९६ 
| हा कम IIIA 


` 


yaan Kosha ` 


dhanta eGangotri G 


y Sid 


B 


ized 


Digi 


‘Kòsha 


paS 
Gyaan 


‘¥ 


ड 


= >> ar Fad 
WA 


r 
७ 


` Digitized By Slddhanta eGangotri 


osha ८: 


tized By Slddhanta eGangotri Gyaan K 


ig 


A D 


E: ` 
4 
fo 0 


FT 


“ee नका 
eee aaa Waja ya. 


TS AA A, क" 


wA 0 247 
काशी Syddhanta त अन्थर Kosha १ 
॥ श्रीः॥ Ms 


श्रीमत्सनत्सुजातीयम्‌ 


श्रीमच्छंकरमगवत्पादविराचतमाष्यसहितम्‌ 
तथा 
नीलकण्ठीव्याख्यया संवलितस्‌ 
वझे इत्युपनामकेन भाऊशास्प्रिणा संशोधितम्‌ 
“प्रज्ञा! दिन्दीव्यार्योपेतम्‌. 
हिन्दीव्याख्याका रः 
कन्हैयालाल जोशी 
सम्पादक एवं भूमिकालेखक 


कपिलदेव गिरि, साहित्याचार्य, एम० yo 
प्राच्यविद्या घ्म विज्ञान संकाय 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी-५ त 


भारतीय सांस्कृतिक साहित्य के प्रकाशक तथा वितरक 


पो० aro चौखम्भा, पो बा० नं? १३९. । 
जडाव भवन, के. ३७/११६, गोवाल मन्दिर लेन 
वाराणसी ( भारत ) र 
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“प्रकाशक के अधीन हैं । 
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महाभारत महर्षि व्यास की प्रतिभा की उपज है। भरतवंशी राजाओं की 
अमर कथा है। इसलिये इसको “महाभारत” कहते हैं--“भरतानां महजन्म 
महाभारतसुच्यते*--( म. अ. ६२३९ ) ag न केवळ कौरव-पाण्डवों की कडाई 
का इतिहास है अपितु अनेक उपाख्यानों से विभूषित भारत की अन्तरात्मा का, 
धार्मिक नतिक आदर्श का एवं सांस्कृतिक जीवन पद्धति का सुरम्य महाकाव्य 
है। यह श्रुतियों का समूह हे । सम्पूर्ण काब्य एक विशाल राष्ट्रीय देवमंद्रि की 
तरह रचित है। यहाँ यथार्थ के सुर को आदर्श के स्वर के साथ उत्तरोत्तर ऊँचा 
उठाया गया है। कहानी की धारा में अजीब आकर्षण है जो अन्त तक बड़ी - 
संजीदगी से निभाया गया है। असत्य के ऊपर सत्य की ज्योति जलाई गई है, 
एकता का स्वर बुलंद हुआ है, बढी बारीकी के साथ यह मानच जीवन की 
परिभाषा में प्रस्तुत है । यह ग्रन्थ हिमालय पर्वत सा बिशाल है तथा सागर जैसा 
अनेक अनमोल रत्र से संयुक्त है । इस संसार में धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष पुरुपार्थी 
के सम्बन्ध में जो ज्ञान उपलब्ध है; वह इस अन्थ में समाविष्ट हे। इसी कारण यह 
कहना ठीक होगा कि--जो कुछ भी ज्ञान धन संसार में है, वह यहाँ दे, किन्तु जो 
अन्थ में नहीं है वह संसार में अन्यत्र प्राप्त होना असम्भव है :-- 


धर्मे 'चार्थ च कामे चमोक्षे च सरतर्षम | 
यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्‌ कचित्‌ ॥ 
( म..आ. ६२४५३) 
इस प्रकार यहाँ चिन्मय भारत और सुण्मय भारत का दर्शन होता हे । 
चिन्मय.से आन्तरिक सत्य ज्ञान रूप तथा रृण्मय से वाझ असत्य भौतिक 
AKA रूप ग्रहण करना चाहिए | ; 
अस्तुत 'सनत्सुजातीयद्शनः इसी महाभारत ( उद्योगपत्र SIHA 
सुन्दर adai उपाख्यान है। इसमें सुख्यरूप से चेशंपाय 
सनत्सुजात जैसे उत्कृष्ट पात्र आये हैं। पूरा आख्यान चार 


है। अतः इन्ही पात्रों का गुणानुवाद संक्षेप में करते हुए 'सनत्सुजातीय 
विषय-वस्तु पर भी संक्षेपतः प्रकाश डाळा जायेगा। इस 
ही बार बेशंपायन के नाम का उल्लेख है इसलिए पहिले चेः 
दे रहे हैं। ह: a 
वेशम्पायन--महर्षि न्यास. के चार चेद अबतक, शिष्य 
ये सी हें तथा कृष्णयजुर्वदीय, तेत्तिरीय संहिता के आद्य 
हे कि एक बार इन्होंने अपने शिष्य याइबल्क्य 
समस्त यज्व द॒ उगल दो । तद्नुसार उगळ देने पर 
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तीतर चनकर वह समस्त agda निगल छिया। इसीलिए यडर्येद की उसे. ', ८८ 
को “तैत्तिरीय? कहते हैं । पुराणों के पाठ करने में वेशस्पायन अत्यन्त दक्षौ एवं 
प्रसिद्ध थे। 'विदंप? का वंशज होने से वेशम्पायन नाम पड़ा है। एक वेदिक 
गुरु के नाते वेशस्पायन का निर्देश पाणिनि कौ “अष्टाध्यायी में प्राप्त है ( पा. सू. 
३।३।१०४ )। पतज्ञलि के व्याकरण महाभाष्य में इन्हें कठ एवं कलापिन्‌ नामक 
आचायों का गुरु कहा गया है। महाभारत से पता चलतां है कि ब्यास ने 
स्वरंचित महाभारत के आद्यरूप 'जय' नामक अन्थ को सबसे पंहिले चशस्पायन | 
कों सुनाया था । वेशम्पायन विरचित 'भारत' ग्रन्थ में आस्तिक पव महत्वपूर्ण 
माना जाता है । वेशम्पायन के निम्नोक्त ग्रन्थ प्राप्त होते हैं- | 
`` ` ५, चेशम्पायन-संहिता, २. चेशम्पायन-नीति-संग्रह, ३. वेशम्पायन-स्न्ति, 
४. वेशम्पायन-नीतिप्रवेशिका । ; 

“ये जनमेजय के राजपुरोहित थे। महाभारत के आख्यानों से पता चलता : 
कि जनमेजय के दारा प्रार्थना किये: जाने पर वेशस्पायन ने 'आरत', ग्रन्थ का 
कथन किया । इसीलिए वेशस्पायन ने ( जनमेजय को आगे की कथा सुनाते 
हुए )-कहा--'ततो राजा डतराष्ट्रो--” ( दे. सनस्सुजातीय में छोक १ ) ns 
` - घृतराष्ट्र--ये fafaa वीयं के ज्येष्ठ पुत्र थे । ब्यास के नियोग से पैदा हुए. 
थेःऔर जन्मान्ध थे । परन्तु ज्येष्ठ होने के नाते राज्य के अधिकारी हुए । R 
के अंधे होने के नाते पाण्डु को राजगद्दी दी गई थी। जब पाण्डु वन को चले रपु 
तो ये पुनः राज्य के उत्तराधिकारी वन बेठे । दुर्योधन, दुःशासन आदि पुत्री के 
पिता थे और महाभारत की अमरव्यक्ति रेखाओं में एक। इन्ह अशात, in 
एवं द्विधा स्वभाव का :अंध एवं अपंग पुरुष मानकर महर्षि “ब्यास Bs 7 
qama में ag का चरित्र-चित्रण किया है। फलतः अंध m acik | 
अत्यक्ष ही दिखने बाली छाचारी, पराबलम्वित्व एवं पर अत्ययनेय बुद्धि के साथ, | 
संशयाकुछ स्वभाव तथा मिथ्यापन इन सारे स्वभाव गुणों से छतराष्ट्र का व्यक्तित्व 
ओतप्रोत था । म 

'सनत्सुजांतीय का उद्देश्य--यह “सनत्सुजातीय' नामक मः : 
के उपदेशों 5 संग्रह है । छतराष्ट्र ने विराट्पुरी में संजय को युधिष्ठिर के पास 
अपने संदेश के साथ भेजा था । वहाँ से वापस आकर संजय ने कप 
aa सुनाया उससे वे मोहामिभूत हो गए। अत्यधिक शोक ' से 
“मन उद्विझ हो गया, नींद हराम हो गयी। पेसी दक्षा में यह अन्य शोकं 
उतराष्ट्र को सुयोग्य मार्ग दिखलाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है! 
लाल तरा अधिक संतुष्ट हुआ। किन्तु दुर्योधन के सम्बन्ध में अ i 
करते हुए उसने विदुर से कहा-'तुम्हारे द्वारा क A 
[तीत होती है, फिर भी दुर्योधन के सामने इन ए 
PREIS Cs 
के लिए कुछ धर्मोपदेश प्रदान करने के लिप टतरा टू 
॥ इस पर विदुर ने कहा--में श हैं” इसी 
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दरंग धेर्मचिषयक ( या अह॑ विद्योःकों ) उपदेश प्रदान करने के लिए अपात्र हँ ।! 
इसके चांद उंतंराप्टू नें विदुरं कें कंहे' हुए: चंचनों को आदर :देकर ( विदुर फे 
समरण मात्र से उपस्थित हुए ) सनत्सुज्ञात से परमतत्त्व चिपयक उपदेश सुना। 
YA अध्यात्मविद्यां विषयक उपदेश महाभारत उद्योग पर्व (३३.४१) में 'सनत्सु- 
'जातदेदान” के नाम से वर्णित है। यहाँ स्मरण रहें कि सनस्कुमार का नामान्तर 
संनस्सुजात है। का j$ 
मंहात्मा सनत्सुजात--मद्दास्मा सनस्सुजात 'बह्मा के चार मानस पुत्रों से 

से एक हैं। इनका 'सनस्कुमारः नाम सी हैं। 'सनत' शब्द का अर्थ दै-सदा, 
नित्य, हमेशा । यानी जो संदा काळ में कुमार रूप में रहता है वह सनत्कुमार 
हुआ । .सनत्सुंजात का अर्थ हे-सदेव जिसका जन्म सुन्दर है - वह सनत्सुजात 
ड्वै-सनत्‌= सर्वंदेव, सुप्ठ, जन्म यस्य इति 'सनत्सुजातः। इनका या इनसे 
सम्बन्धित जो तस्वज्ञान है बह 'संनत्सुजांतीयस' कहलाया। संस्कृत साहित्य के 
इतिहास में महाभारत कालीन सांख्याचायों की जो सूची दी गई दै, उसमें 
नारद, कश्यप के साथ आचार्य संनत्कुमार कां भी नाम हैं । | 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ (oke) की एक' कथा में सनस्कुमार ऋषि के पास 
जाकर महर्षि नारद जी को AA पढ्ने की इच्छा प्रकट करते हुए पाते हेत 
जव ऋषि -सनस्कुमार ने नारद से पूछा कि. तुम अब तक कोन-कोन-सी विद्या 
पढ़ चुके हो; तव नारद ने अपनी पढ़ी. हुई :विद्याओं में ज्योतिष ( नचन्रविद्या ) 
-तथा अंकगणित. ( राशि विद्या ) का नाम बताया ।' i 
': आंयुवेदाचार्यों की. परंपरां में सनत्कुमार की गणना हे और इन्हें आयुर्वेद 
का अद्वितीय विद्वान बताया गायां हैं। आयुर्वेद्विषयक इनका रचित 'सनत्कुमार- 
संहिता? ग्रन्थ भी उपलब्ध दे । महाभारत, हरिवंश तथा वायुपुराण में सनत्कुमार 
को ब्रह्मा का मानस पुत्र बंतळाया गया हैं।' हरिवंश की एक कथा मे सनत्कुमार 
जें अपने बारे में इस प्रकार कहा है--“मैं जेसा पैदा हुआ हूँ, ठीक वैसा हह 
कुमार जानो | इसीलिए मेरा सनत्‌ यानी सदा कुमार, इस अकार मेरा 
स यह नाम पढ़ा है।* जेनाचाय हेमचन्द्र के “असिंधावः चिन्तामणि? 
में सनत्कुमार के पर्यायवाची नामों की सूची इस प्रकार दी गई है+-स्कंव) 
स्वामी, महासेन, सेनानी, पाण्मातुर, कार्तिकेय, कुमार, गुह तथा विशाख । ` 
छान्दोग्य उपनिषद्‌, महाभारत झांतिपवं तथां हरिवंशपुराण में उपयुक्त उपतासों 


१. संस्कृत साहित्य का इतिहास-गे रोला-पृ० ४६२ ४ 
२. वही, ge ६६७ | j 2 डक 
३. महाभारत-शांतिपवं-२४९।७०, ७१, हरिवंश १, १७, १२; व्राः 
पुराण १११०६; उद्धृत वही ge ७१२से। O 
` ४. हरिवंश-१।१७।१७; वही पृ० ७१३.।. कक 
५. अभिघान-चिन्तामणि-२।१२२:१२२।, T `: ` 
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सनत्कुमार बढी लंबी आयु लेकर .इस भूतक पर 

न्हे स्मरण किया गया है । : सनस्कुमार बड़ी रूबी आयु र 

22 हुए थे । स्मरण रहे कि ब्रह्मा के मानसपुत्र में नारद जी भी अन्यतम एव 
अतिदीर्घजीदी af 


अ्रतिष्ठित है — ao 
गुह्यं जहा a, ब्रबीमि 
gai हि. कि्ित्‌।।` 
UA ( महाभारत-शांति० १८०१२ ) 
सनत्सुजात अपने ज्ञानाग्दत से एक नहीं, अनेक विकुब्ध मानव को - 
नत गान बेल हे इवय में नया उमंग उछाह भरते हैं, जिन्दगी ख के कि 
| एक नया मंत्र देते हैं, ये बढ़े ही दक्ष एवं उत्साही व्यक्ति हैं, अप WA 
मात्र से. उपस्थित हो जाते हैं और ग्रह कळ्ह से दुखी एवं शो ji z ya ka : 
छतराष्ट्र को ब्रह्मविद्या (aa ज्ञान ) का हृदयावर्जक श a 
करते हैं । इनका यह अस्रतोपदेश सदाकाऊ उपयोगी है अतः सार्थक है । म 
जीवन की सार्थकता एवं कृतकार्यता भयातुर जीव के माथे पर हाथ 
एवं उसे आगे बढ्ने के छिए हस्तसंचाळन करने में ही तो दै । हाथ पर हाथ रखकर 


कर 'पाणिलाभादघिको लाभः कञ्चन विद्यते | 
D ee ( महाभारत शान्ति १८०११ ) 


aa za त र-गुणवणेन-- महाभारत इत्यादि अन्थो सें इनके गुणों का वर्णन 


३ 


[या है कि सनत्कुमार एक सुविख्यात तत्ववेत्ता आचायं हैं, जो 


wa 


EA AAA से कभी नहीं डकता- 


j! Ea g WTS 
me 3 नै Ji Ya 
“ऋतं { भरा तत्र प्रज्ञा यो० सू० १।४५ | 
a ०३26० D Ex 
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साक्षात विष्णु के अवतार माने जाते हैं। इनका 'सनत्कुमार'५कुमार' आदि जो नास 
ग्रास होता है उससे इनको 'जीवनसुर्त” भी कहा गया है ( दे० Ro शाँ० ३२६, 
३७) । ये तथा इनके अन्य भाई कुमारावस्था सें उत्पन्न हुप थे अतः ये कुमार 
इस नाम से प्रसिद्ध ये। महाभारत में इनकी संख्या सात बताई गई हैं एवं 
इनके नाम इस प्रकार प्राप्त होते हैं :-( १) सन, (२) सनत्कुमार, ( ३ ) सन- 
सुजात, ( ४) सनक, ( ५) सनं दन ( ६) कपिल, ( ७) सनातन । श्रीमदू- 
भागवत में संख्या चार ही हैं। ये अ्मज्ञानी, निवृत्तिमार्गी, योगवेत्ता सांस्यज्ञान- 
बिज्ञारद, धर्मेशाखज् एवं मोक्षघर्म-प्रवतंक थे।' ये विरक्त, ज्ञानी एवं क्रियारहित 
( निष्क्रिय ) ये । ये निरपेक्ष, वीतराग एवं निरिच्छ थे VA सवंगामी, चिरंजीच 
(सनातन ) एवं इच्छाचुगामी थे । अत्यधिक विरक्त होने के कारण इन्होंने 
प्रजा-निर्माण ( सन्तानोरपत्ति ) इन्कार किया था ( बिष्णु» १.७.६ )। 


_निवास- -इनका निवास दिमगिरि पर था। यहीँ से दिभांडक ऋषि को 
ज्ञानोपदेश दिया था ( म० mto Re १-२० )। ; 


Ka EA आचाये-परंपरा में सनस्कुमार एक सर्वश्रेष्ठ 
आचार्य माने गए हैं। आगे चलकर सनत्कुमार का यही उपदेश नारद ने शुक्र को 
दिया, जिसका सारतरव इस मकार हे-- 


- . नास्ति बिद्यासमं चक्षुनोस्ति सत्यसमं तपः। ` ` 
नास्ति रागसमं दुःखं नास्ति त्यागसमं सुखम्‌ ॥ 


| ९ अर्थात--विद्या के समान श्रेष्ठ नेन्न इस संसार में नहीं है, साथ ही साथ, 
सत्य के समान श्रेष्ठ तप, राग के समान बड़ा दुःख एवं त्याग के समान श्रेष्ठ 
सुख सी इस संसार में अन्य कोई नहीं हैं। ) | 
इसी उपदेश से शुक्र ने प्रंधाम में जाने का निश्चय किया तथा आदित्य 
खोक में प्रवेश किया ( दे० शुक्रवयासकि ) । 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ में नारद को दिया गया उपदेश उपनिपदू कालीन दै 
जिसमें 'आध्यास्मिक सुखपाद का प्रतिपादन हुआ है। इससे आध्यात्मिक 
की प्राप्ति होती है। श्रद्धा का निर्माण होता है, फिर श्रद्धा से | 
होती है, फिर आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। अपने इसी तरवज्ञान में आत्मानु 


a सुख 
i से*क्षान की प्राप्ति 


१. म. शा, ३२७.६-४।६६ । 
- २. वही । 

३. भाग. २.७.५ । 

४. वायु. ६.७१ । j 

५. ह. वं. १०१.३४०१३७ |. .: 
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भूति की नेतिक सोपान परंपरा सनस्ङुमार जी के द्वारा.सुखः कस, NENA 
एवं आत्मा का साक्षात्कार इस प्रकार बताया गया है । र है 

धृतराष्ट्र को उपदेश--महाभारत्त के अज्ञागर' नामक उपपवं में waue. 
को सनव्कुमार के द्वारा दिया गया तरवोपदेश प्रास है जो 'सनत्सुजातीय' नाम सेः 
हमारे सम्मुख विराजमान है । यह उपदेश श्रीकृष्ण-दौस्य के रानि सें सनत्सु- 
जात के द्वारा दिया गया था ( देखिये बिदुर )। उस उपदेश में मानवीय आयुष्य, 
की मृत्यु को इन्होने अममूलक बताकर मनुष्य:को सही मत्यु उसके बारा कि किये 
गए प्रमादो में हे ऐसा कथन किया हे । इन प्रमादो से बचने के लिए सोनादि 
साधनों को. उपयोग करने का एवं क्रोधादि दोषों को दूर करने का मंत्र इन्होंने 
छतराष्ट्र को दिया। क्रोधादि-दोषों का त्य़ाग करने से और सौनादि गुणों का 
संग्रह करने से मनुष्य.न केवळ प्रमादो से दूर रहता है अपितु उसे ब्रह्मज्ञान कीः 
प्राप्ति भी होती ga प्रकार से अपना अभिप्राय इन्होने स्पष्ट किया हेः । 


[भारत में wa यह सनत्सुजातीय उपदेश भरावद्वीता के समान ही महस्व- 
पूणं मा जाता है । इस अन्थ में जो ज्ञानशीळ सम्पत्ति भारतवष के लिए एकत्रित 
की गई है उसे देखकर संसार भर.के लोग आश्रय अनुभव करते हैं। यही 
कारण है कि--आय्यशंकराचार्य एवं नीककं आदि आचार्यों ने इस पर स्वतन्त्र 
भाष्य की रचनाएँ की हैं जो यहाँ प्रस्तुत ग्रन्थ में है। नीळकंठ की टीका नितान्त 
विख्यात है। इनका पूरा नाम नीलकंठ चतुर्धर ( चौधुरी ) है। इनका वंशज 
महाराष्ट्र में अब भी है। इन्होंने महाभारत के अठारहों पर्चपर 'भारत-भावद्वीप” 
नामक टीका की हैं। यह प्रकाशित है। पूज्य पं० बलदेव उपाध्याय के अनुसार 
नीलकंठ जी ने अपनी टीका काशी में रह करके की हैँ।' इनका समय १६५० ई० 
१७०० ई० के बीच माना गया है। 


wa 
S १ ०० 
te 


= निषद्‌ ७.१७२२, विशेष-भारतवर्षीय प्राचीन चरित्र 


” = 


भारत उद्य गोग पर्वे ४२-४५ । KA 
त्य का इतिहास ( go ७०, उंपाध्यायकृत ) । * ' 
YA उ अप ; भः Ya ४, 
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प्रथम अध्याय. का सारांश 


* सनत्सुजातीयदर्शन' चार अध्यायों में विभक्त है। प्रथम अध्याय में मुख्यतः 
सृत्यु का अभाव वर्णित है। परम बुद्धि सम्पन्न राजा छतराष्ट्र ने महात्मा, 
सनस्सुजात को अर्ध्यादि से सम्मानित कर ag के विषय में प्रश्न किया, हे आचायं ! 
आपके मत से जव मृत्यु नामक कोई तत्त्व नहीं हैं तो देवों तथा असुरों ने इससे 
सक्ति के लि आचार्यो के समीप वीर्घकाळ तक अह्याचयं का पालन क्यों 
किया ? अतएव मेरे सनभेंसंशय हो रहा है, सत्य क्या है सो मुझे कहिये। इसके 
उत्तर में भगवान्‌ सनत्सुजात ने छतराष्ट्र के मोह को दूर करने के लिए कहा, 
हे राजन, सर्य है ही नहीं मझृत्युर्नास्तीति ) । अतः इससे भयभीत न होव, 
za प्रमाद करनेवाला यानी अज्ञानियों के लिए है, ज्ञानियों के किए तो अमरत्व 
है। कुछ विद्वानों का मत हैं मोह ही स्रत्यु है, परन्तु में प्रमाद ( अज्ञान ) को 
ही सत्यु और अप्रमाद (ज्ञान) को अमरत्व स्वीकार करता हूँ। इस प्रमाद के 
कारग ही काम, क्रोधादि आसुरी वृत्तियों से घिरे हुए असुरगण पराभव को 
प्राप्त हुए यानी रूत्यु के वश में हो गए और अप्रमाद ( ज्ञान-आत्मबोधबूत्ति ) 
के कारण देवगण ( दाम दमादि साधन सम्पन्न ) ब्रह्मस्वरूप ( ब्रह्मस्व ) को पा 
गए, अमर हो गए । यह अज्ञान ही प्राणियों को जन्म-मरण रूप संसार चक्र में 
गिराता है। इस अज्ञान का स्वरूप रक्षित नहीं होता, केचळ इसके कायं ही 
दिखाई देते हैं। जेसे रस्सी साँप की भाँति दिखाई पढ़ती हैं वेसे अज्ञान रूप 
सर्प का कहीं दर्शन नहीं होता। इसीलिए तो कहा कि मत्यु प्राणियों को भक्षण 
नहीं करती, अन्यथा बाघ के समान उसकी उपलब्धि अवश्य होती। ऐसी 
स्थिति में जिनका अज्ञान नष्ट हो गया है वे ही सुर ( देवता ) हैं और देहात्म- ` 
भाव में जो स्थित हैं वे असुर कहे जाते हैं। वे लोग भी मुखं हैं जो 'यम' नामक 
देवता विशेष को ही रूत्यु रूप में कल्पना करते हैं। अतः अज्ञान से भिन्न खत्यु 
नामक अन्य कोई तरव नहीं है। देखिये यमराज पिठुळोक में शासन करते हैं, 
वे ही पुण्यातमाओं के छिए मंगलमय हैं परन्तु पापियों के लिए अमंगमय हैं । 
अतएव प्रमाद ही सृत्युहै यह निश्चय हुआ और मिथ्या ज्ञान के निदत्त होने पर 
संसार से मुक्ति संभव है। 

कर्म-बंधन-मोक्ष का विवरण देते हुए ऋषिकुमार सनत्सुजात कहते दे कि 


त्यागने पर परलोक में जाते हैं इसी लिए सृत्यु से तर नहीं पाते। बह देहा 
सानी जीव परमाव्मतत्व को जानने का कोई उपाय नहीं करता 
चह नाना प्रकार के विषयों में फेस कर नाना योनिर्या में भटकता 
दक्षा मे कर्मफल की अनासक्ति होने पर ही कर्मों में प्रवृत्ति कपल 

ज्ञानी ओर अज्ञानी का र बताते हुए कहा-कि हे : 
पाप-पुण्य, घर्म-अधमं कुछ मी माने नहीं रखता। ये सत्र 
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है, ज्ञानी पुरुष इनमें रहते हुए अपने ज्ञान से इन्हें नष्ट कर देता है। कामनाओं 
में--विषय बासनाओं में लित पुरुष उन भोगों के साथ ही नष्ट होता है परन्तु विद्वान्‌ 
पुरुप इच्छार्ओों का त्याग करके -जो कुछ भी शेष पुण्य-पाप रूप कर्मरज हैं उन्हें 
ज्ञान जल से धो देता है। यानी RA वासनाओं का अंत होता है N 
आत्मा में ज्ञान ज्योति फेलाने छगती है उससे अज्ञान रूपी. अन्धकार विनष्ट हो 
जाता है और विद्वान्‌ ब्रह्म स्वरूप हो जाता हे! इस प्रकार “अह ब्रह्मास्मि? 
इस ज्ञान के द्वारा आत्मसाक्षात्कार प्राप्त करके अज्ञान रूपी मत्यु सागर से तर 
जाता हे। आत्मज्ञानी के लिए यज्ञादि कर्म भी निरर्थक है क्योकि वह निष्काम 
पुरुप है, अतएव वह ज्ञान मार्ग के द्वारा सभी मार्गों की उपेक्षा करके परमात्म- 
स्वरूप होता हुआ परत्रह्म को पा लेता है। - 


ईश्वर का जगत्‌ सृष्टि में प्रयोजन ( कारण) को बताते हुए कहा कि नित्य 
ऐश्वर्य सम्पन्न परमात्मा नित्य-शाश्रत अधिकारी होकर भी मिथ्यामूत माया के 
माध्यम से ईक्षणादिपुव॑क समस्त विश्व की रचना करता है। संसार की इस रचना: 
में जो कुछ भी स्थावर-जंगम दिखाई पड़ता हे, वह उस परमात्मा की शक्ति ही है। 
साया के सम्बन्ध से ही वह (इश्वर ) जगत का उपादान कारण है; चूँकि वेद के 
“बहु स्यां प्रजायेय' आदि वचनो से इस सिद्धान्त की पुष्टि होती है। ` 

+ विद्वानों के आचरण ( सदाचार ) के विषय में बताते हैं कि वह ज्ञानी पुरुष 

निप्काम भाव से केवल धर्म का ही अनुष्ठान करता है। वेदिक लोग उस जन की 
प्रशंसा करते हैं। वे लोग खी-पुन्नादि में आसक्त ( अन्तर्मुखी ) एवं वाह्य व्यदहार 
में चतुर जन को अधिक मान नहीं देते । :ऐसे ज्ञानी को निरापद स्थान में रहने के 
लिए कहा गया हैं यानी जो स्थान चोर-डाकुओं, उपद्रवी पशुओं से रहित हों 
वहीं पर ऐसे विद्वानों को रहना चाहिए ताकि योग चेम में कोई परेशानी 
अनुभव न होवे। ऐसा: ब्रह्मवेत्ता अपने: कुटम्बीजनों में रहते हुए भी अपनी 
साधना को गुप्त रखे यानी अह्मनिष्ठ अपने ज्ञान का ढिंढोरा नहीं पीटा 
फिरता । कहा भी 'जानक्नपि हि मेधावी जडवज्ञोकमाचरेत्‌।' 

सत्य ब्रह्म के विषय सें कहते हैं कि जो ब्राह्मण निर्धन होने पर भी वेद विहित 
अहिंसा ब्रत में अचल है एवं यज्ञादि की उपासना में निरत रहता है वही 
साक्षात्‌ अहा की मूर्ति है। ऐसा ब्राह्मण यद्यपि देवताओं को भी जान लेता है 
फिर भी चह ब्रह्मज्ञानी के तुल्य नहीं हो. सकता क्योंकि वह यज्ञादि कम में सदा 
अयन्नशीर रहता है! ्रमज्ञानी को किसी फल की आवश्यकता नहीं रहती 
क्योंकि चह साक्षात अह्मास्वरूप ही होता है। यदि ऐसे अद्यज्ञानी की चाहे कोई ` 
प्रशंसा करे चाहे निन्दा करे या अपमान करे वह तनिक भी मन में च्ोभ न 
_ अपन्न करे, तब बही सचा श्रेष्ठ महाज्ञानी हे । ; हः 

- मान और मौन के विषय में कहते हैं कि यद्यपि ये दोनों एक सांय नहीं 


नःसे इस लोक में सुख मिलता है और मौन से परलोक में झांति 


wa 


ोकानुरंजना का साधन मान है और: परमार्थ का विषय 
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अहा छूचमी के प्रवेश द्वार के विषय में बताते हैं कि उस माझी पद रूप 
लचमी की प्राप्ति के छः प्रकार के मुख्य द्वार हैं जिनका आचरण अत्यन्त छेद 
साध्य Fi वे इस प्रकार हैं-(१) सत्य, (२) अकुटिळता, (३) छज्जा, 
(४) दम, (५) पवित्रता और (-६ ) बह्मविद्या ( आत्मविद्या ) । 


द्वितीय अध्याय का सारांश 

इस द्वितीय अध्याय में मौन और इसके साधनों पर प्रकाश डाला राया 
है। प्रथम अध्याय के अन्त सें मौन का माहात्म्य बताया राया, उसे सुनकर YA 
राष्ट्र के मन में इस विशिष्ट मौन के विषय सें जिज्ञासा उत्पन्न हुई तब शतराप्टर ने 
कहा--हे मुनिवर, यह वचन निरोधात्मक मौन किस स्वभाव के पुरुष को होता 
$I यह कौन सा मौन है, लोक में त्रम जिज्ञासु इस मौन का आचरण कसे करते 
हैं ) कृपया मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए । सनत्सुजात जी ने कहा-हे राजन्‌, 
जहाँ से मन के साथ बाणी (रूप वेद ) उस ब्रह्म को विना पाये ही लौट आती 
है यानि.ओ वाणी और मन से अगोचर है ( यतो वाचो निवतन्ते अप्नाप्य मनसा 
सह) इसलिए उसी ब्रह्म को यहाँ 'मौन' कहा गया हे । वह ARET परमात्मा 
सम्पूर्ण शार्खो का उत्पत्ति स्थान है और उसी के द्वारा उस मौन रूप अहम का 
ज्ञान होता है। उस पर ब्रह्म की प्राप्ति श्रवण, मनन, निदिध्यासन द्वारा आपस 
चिन्तन करने पर होती है। यानि जब निर्विकल्पक समाधि छग जाती हे तब 
aA मौनावस्था ब्राह्मी स्थिति कहलाती I 


छतराप्ट्र ने वेदों पर आक्षेप के वारे में पूळा--भगवन्‌ ऋग्वेदादि का ज्ञाता 

पाप करता है तो उसे पाप लगता है कि नहीं? तब सनस्सुजात ने कहा-हे 
राजन, जो भी पुरुप पापाचरण करता है चाहे वह चारों वेदों का ज्ञाता ही वर्यो 
न हो, वे ( ऋग्वेदादि ) उस अज्ञानी को उसके पाप से कभी नहीं बचा सकते । 
जो कपट पूर्वक धनी चरण करता है, उस मिथ्याचारी को वेद उसके पापों से 
उद्धार नहीं करता। जेसे पंख निकल आने पर पक्षी अपना घोसला छोड़ देते इं 
चैसे ही प्राण निकलते समय वेद भी उसका परित्याग कर देते हैं। इस बात को 
सुनकर उतराष्ट्र ने कहा--तय तो इस वेद की कोई उपयरिता नहीं रही और इस 
पर कौन. आचरण करेगा ? तव सनव्सुजात बोले-हे महानुभाव, थह सारा संसार 
उस परब्रह्म परमात्मा से प्रतिभासित हो रहा हैं। अत॑ः उसंसे यहाँ सिन्न कुछ नी 
नहीं है । वही सत्य है यह जगत्‌ मिथ्या है ( ब्रह्म सस्यं जगन्मिथ्या ) उस ईर 
के स्वरूप को वेद भी नाना रूपों में निर्देश करते हैं तथा यह भी प्रेतिपादर प हरते 
है कि वह परब्रह्म परमास्माःइस विश्व से संधा विळ्चण है; रा था सनेसे | 
adn अनिर्वचनीय है । वेदो में जो यज्ञादिःका विधान है वह N त | परबह t 

की प्राप्ति के साधन ही हैं । जो निष्काम माव से इन यज्ञादि कमा को ३ 

ईश्वर को अर्पित करता है वह संचित पाप को नष्ट करता है-ओऔर अः करण ज्‌ 
से प्रकाशित हो जाता हे । ; 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. > 
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अव विद्वान्‌ और अविद्वान के लिए कर्म कां फल-वेषम्य कहते हैं। इस लोक 
में जो तप, यज्ञादि का अनुष्ठान किसी फल की इच्छा से किया जाता हें, उसका 
फल देव लोक में भोगा जाताःहे परन्तु जो ब्रहज्ञानी ज्ञान पूर्वक कामना रहित 
होकर ब्रत-तपादि. करते हैं वे इसी लोक में आत्मज्ञान रूप सहानू फल का 
उपभोग करते हैं। त्रह्मज्ञानियों का यह फळ अनन्त काळ का है, इसके विपरीत 
सकाम उपासकों का फल थोड़े ही समय में समासत होने वाळा होता दै । 

चह कौन सा तप है, जिससे सोच की प्राप्ति होती है? इसका उत्तर देते हैं 

कि हे राजन्‌ , वह विशुद्ध. तप दे, इसलिए कि ऐहिक पारलौकिक भोगचासनाओं 
से रहित है। यह सकाम तप की अपेक्षा फल की. इष्टि से भी सखद्ध होता है यानी 
इससे परमार्थ पद रूप अनन्त फळ प्राप्त होता है। इस तप के गुण का वखान 
करते हुए वताते हैं कि बह तप ही समस्त चराचर विश्‍व का सूळ है। श्रोत्रिय 
(वेदृपाठी ) ब्रह्मनिष्ठ विद्वान्‌ इस निष्काम तप से ही परम अद्टतत्व को म्रा 
करते है। तपस्या के दोषों के वारे में बताते हैं कि हे राजन, तपस्या में बाधा 
पहुँचाने वाले क्रोधादि बारह दोष हैं। अतः ज्ञानीजनों को काम, क्रोध, लोभः 
सोह आदि इन बारह दोपों को सर्वथा त्याग देना चाहिए । और सत्य दुंम आदि. 
बारह गुणों को धारण करना चाहिए । इन्हीं सस्यादि गुणों से धीरे-धीरे आत्म 
साद्षास्कार प्राप्त होते हें । ऐसा . सत्यनिष्ठ व्यक्ति ऐन्द्रिय सुख से विमुख होकर 
धीरे-धीरे बुद्धिस्थ चिदात्मा का अनुभव करने लगता है । इसके बाद दम के 
अठारह दोषों को गिनाया हे; फिर मद के अठारह दोषों को बताने के वाद्‌ छः प्रकार 
के स्मागों का वर्णन किया और प्रमाद्‌ को अष्टगुणात्मक बताया है। इसके बाद 
सनत्सुजात ने शतराष्ट्र से कहा-हे राजन्‌, आप सत्य स्वरूप हो जाओ, सत्य 
में ही सारा संसार है, सत्य में ही अमृत की प्रतिष्ठा है। हे राजन, इस संसार में 
बही सुखी हे, आनन्दमय जीवन जीता है जो भूतकाळ की चिन्ता और अनागत 
आशा को त्याग देता है । 

awa रक्षण बताते हुए कहते हैं कि जो वेदेदाङ्ो में पारंगत है वह. 
केवल बहुभाषी है, ब्रह्मनिष्ठ आह्मण नहीं हे । जो सत्यास्मक बरह्म की ब्राह्मी स्थिति 
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तृतीय अध्याय का सारांश... 

इस अध्याय में ब्रह्मचर्य की महिमा वर्णित हे । ब्रह्मचारी में और कामी 
पुरुष में महान अन्तर है। यह ब्रह्मविद्या कामी पुरुषों के लिए अत्यन्त gea 
है। अतः हे डमार, कृपा करके आप मुझे यह बताये कि वह विश्व की सारभूत 
परमार्थ स्वरूप बरह्म विद्या केसे किसको उपलब्ध होती है। ऋषि सनस्सुजात 
चोजे--हे राजन्‌, बह इतना शीघ्र उपलब्ध होने चाळा नहीं है। वह ब्रह्म तत्त्व 
तो तभी प्राप्त हो सकता है जब बुद्धि रूप गुहा में मन के विलीन हो जाने पर 
ब्रह्मचर्यं पूर्वक उसका वार वार चिन्तन किया जाय । अतः वह aaa आचाय 
के समीप नें ही प्राप्त हो सकता हैं। वह विद्या सदव mam गुरु में प्रकाशित 
है उसे प्राप्त करके मनुष्य सुक्त हो जाता हे ।. ऐसी स्थिति में वह बह्मचय पालन 
केसे सम्भव है ? इप पर कहते हैं कि श्रद्धावान पुरुष ही. ब्रह्मवेत्ता गुरु से ब्रह्मज्ञान 
प्राप्त करता है “यो य्त्‌ श्रद्धः.स एव सः-गीता | यानी श्रद्धा की निर्मळता से वह 
शिष्य aza हो जाता है! गीता भी प्रतिपादन करती है कि अद्धारद्दित पुरुष 
उस ईश्वर को नहीं प्राप्त करता हे और बार वार इस. ख्व्युख्प संसार-चक्र में 
अमण करता रहता है 'अश्नद्धना पुरुषा “'* अप्राप्य मां निवर्तन्ते झत्युसंसार- 
वर्तमनि'-गीता अ० एक श्लोक-३ देखिये । इस प्रकार कामना रहित व्यक्ति सत्त्व. 
गुण से युक्त होकर इस पाँच भौतिक देह को आत्मा से MEETA समझने 
लगता है। इस परम पुरुषार्थ सिद्धि में ( बरहम प्राप्ति में आचार्य ( गुरु) का 
बहुत वडा योगदान है। ऐसे आचार्य को प्रमाद रहित होकर शिष्य प्रणाम ( सेवा. 
आदि) करे, उस ब्रह्मज्ञानी गुरु का अपने ऊपर उपंकार मानते हुए उससे कभी. 
द्रोह न करे। . ` 


चतुष्पाद ब्रह्मचर्य का विवरण देते हुए सनत्सुजात कहते हैं कि शिष्य 
गुरु के रण में जाकर श्रद्धापूर्वक अनन्यभाव से विद्या ग्रहण करता है वही. 
agai घत का प्रथमपाद हैं। इसी अकार शिष्य गुरु की सेवा करते हुए. 
गुद्‌-पल्ली तथा गुरुपुत्र में भी पवित्र भाव से अद्धा रखे ताकि सिद्धि में कोई 
विश्न न पडे तव ब्रह्मचर्यं का द्वितीय पादू कहा जाता Bi ZA 

इस प्रकार जब गुरु ( आचार्य ) से प्राप्त विद्या के सुख का अनुभव 
हुए शिष्य गुरु के प्रति सम्मान प्रकट करे और अपने को कृत कृत्य समझे T 
अह्यचर्य का. ataa कहलाता है। जह्मचयं के चौथे पाद सें कहा गया दे 
शिष्य गुरु का ( आचार्य का ) सब प्रकार से यानी प्राण, धन, सन, चचन za 
कर्म से प्रिय ( सेवाभाव ) करे। बह्मचर्य के द्वारा प्रास होनेवाळी .विद्या को 
चतुष्पदी विद्या कहा है। इस विद्या के विषय में बताते हैं कि. जब गुरु के समीप 
रहते शिष्य में ब्रह्म को जानने की इच्छा उरपन्न हो तब बहा प्राप्ति की “पहली: 
अवस्था है। फिर गुरु की शरण में सत्संग का भाव उद्य हो तब दूसरा पाठ, 
(अवस्था ) है । जब धमं प्राप्ति के लिए निरंतर ` उत्साहित हो तब तृतीय पाद्‌ 


है। जब दृढतापूर्वक तरव-बोध के लिए शास्त्रों काः मंथन..करने ` रगे तब हः 


पाद है.। इस प्रकार ज्ञान, सत्य, दमे, आदि बारह गुणां एवं अन्य ध्माव i 
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. को धारण करने वाला शिष्य आचार्य के समीप में. घरह्मज्ञानी होता हे यानी 


आचार्य ( गुरु) के सभी गुर्णो को अहण कर लेता है और संसार-सायर से त्तर 
जाता है। श्रुति भी कहती है 'आचार्यदेवः विद्यं विदित्वा साघिष्ट प्रापत' । _ 
इस ब्रह्मचर्य की प्रशंसा में कहा है कि इसके प्रभाव सेःसूयंदेवता संसार को 
तपाने में समर्थ होते हैं। रन्ध, अप्सरागण अलौकिक रूप को पराप्त करते इं । 
और भी इस रह्मचरं के अनेक फल देखने में आते हें । इससे अभीष्ट की सिद्धि 
होती है। तात्पय यह कि जिस भावना से ब्रह्मचय पालन किया जाता हे वहं 


` 


९ 
उसी रूप में फलदायी होता है अतः जीवन में सबसे उत्तम वस्तु ARAT हे! 


ज्ञान से ब्रह्म की प्राप्ति के विषय में सनत्सुजात जी कहते हे कि दे राजन, 

यज्ञादि सकाम कमो से स्वर्यादि अनित्य लोक की प्राप्ति होती हे परन्तु जो ब्रह्म 
को जानता है चह विद्वान है; वह अपने ज्ञान से ज्योतिमंय परमात्मा को आप 
कर लेता है. “ज्ञानेन विद्वान्‌ तेज अभ्येति'-( छोक १८, अ० दे Jt 

: ब्रह्म के स्वरूप के विषय में धतराष्ट्र पूछते हैं कि हे भगवन्‌, अह्मछानी 
विद्वान पुरुष अपने ज्ञान से जिस अविनाशी परमपद ( जम्तपद ) को मा 
करता है उसका रूप केसा है ! सफेद, छाल; काला या सुबण जेसे पीछे रंग का? 
इसके उत्तर में भगवान सनत्सुजात ने कहा-हे नराधिप, जिन रंगों का आप नाम 
"यिना गए उनमें से किसी में भी वह .आत्म-प्रकाश रूप ब्रह्म नहीं भासता। न 
चृथ्वी पर है, न आकाश में है, न समुद्र के जळ में है, न ऋग्वेदादि सूक्ता में चह 
इष्टिगोचरःहोता परन्तु आत्मा में ही महात्रती पुरुषों को वह ब्रहम ज्योति दिखाई 
देतीहे.। वह नित्य होकर समस्त विश्व में सूचमरूप से अभिव्याप्त है और असीम है। 
श्रुति कहती हे-अणोरणीयान्‌ महतो महीयान? । उसी ब्रह्म ज्योति से यह 
सम्पूर्ण विश्व प्रकाशित है। आत्मज्ञानी विद्वान्‌ अपने ज्ञान द्वारा स्वय अपनी 
आत्मा में. ही ( तप-्रत द्वारा) उसका साक्षात्कार: कर लेता हे! aR कहती 
हैं--'तमेव maai सव तस्य भासा सर्वमिदं विभाति !! वह सर्वेब्यापक 
है। सबका आधार है। जो छोग बरह्म स्वरूप को इस रूप में जान जाते हैं, 
lama को पा जाते हैं । क भः फीफा: 


_/ चतुर्थ अध्याय का सारांश 


इस अध्याय में ब्रह्म फे विराट रूप का वर्णन ह । aa KWA योगी छोग 
विशुद्ध ब्रह्म रूप को देखते हं = विषय में 
नत्सजात जी कहते हते हें 3 ज्य प्रो Raa चं waa 
सनस्सुजात जी कहते हैं जो विशुद्ध ब्रह्म है वह महान ज्योतिर्मः ; 
यज्ञरूप है। देवता लोग उसी की उपासना करते हैं। उसी के प्रकाश से सूय 
है 'येन सूर्यस्तपति तेजसेद्धः? ( श्रुति )। योगी जन उसी सनातन 


 जातमसाचात्कारियों की किस मकार से सुक्ति होती है इस विषय में कहते है हि 


S ६८८ 
अजाची: कोर 


| आक्ति चाहने चाले: लोग .सुनहछे पर्ण वाळे वेदबृक्ष पर चढ़कर ज्ञान-वेराग्य 
~ तक 
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रूपी पंख से यक्त हो यथेष्ट सोच सुख में लीन हो जाते हैं। यानी विनश्वर " 
वस्तुओं को र अविनाशी . ब्रह्म की “चिन्ता में लीन हो जाते हैं। गीता भी 
कहती है, वह वेराग्य से मिळता है--'वेराग्येण च aA ।' 


अब लय-योग द्वारा बह्मंप्रोँंप्ति को, दिंख़ाते हैं । जो वायु. नासिका से हृदय तक 
पहुँचता है वह “प्राणवायु? है, जो हृदय से ऊपर की ओर नासिका तक लौटने 
वाली है वह “अपान” वायु है। साधक जब अपने प्राण वायु को निर्विकल्प समाधि 
में पहुँचा देता है तब वह ब्रह्म में लीन हो जाता हैं। जो आत्मा और अनात्मा के 
भेद को नहीं जानता वह संसार कूप में भरकता है और अपनी अन्तरात्मा में 
हो स्थित परमात्मा को जान नहीं पाता । संतकवीर ने _जीवघारी व्यक्ति के 
ऐसे ही रूप को लक्षित करके 'संग ही सूते पिया परिचे नाहीं ऐसा वचन कहा । 
जैसे कूप में रहने वाळा मेंढक विशाल संसार के विषय में कुछ नहीं जानता 
बैसे ही देहादि को आत्मा समझने वाळे सूदं ळोग हृदय में छिपे हुए उस परमात्म! 
को नहीं जान पाते । परन्तु योगी लोग उस परमात्मा को अपने हृदय में दर्शन 
करते हैं । ज्ञानियों के मोक्ष के स्वरूप को बताते हुए कहते हें कि ईश्वर सब में 
समान भाव से वसा दै। उसके लिए न कोई प्रिय हे न अभिय। चह सुक्त और 
बद्ध दोनों में समान दे परन्तु वद्ध पुरुष अज्ञानवश उसे नहीं देख पाता। धीर 
योगीजन उसी का अपने हृदय कमळ सें सादास्कार करते हैं। 


अब ब्रह्म के निरूपण के विषय में बताते हुए कहते हैं कि उस जगच्चियन्ता 
के सकल्प से वायु आदि पंचभौतिक रूप इस देह में प्रकट होते हैं और फिर 
ळय होते हैं उसी प्रकार ब्रह्माण्ड का 'भी अन्त होता हे पंचमूतात्मक ब्रह्माण्ड 
भी उसी में विलीन हो जाता है। क्योंकि कार्य का अपने कारण में लीन 
होना एक नियम दै। अतः यह सिद्ध हुआ कि सम्पूणं पंचभूतों का ` नियन्त्रण 
किसी चेतन शक्ति पर अवलम्त्रित है। अधिक क्या कहें वही परमात्मा अम 
ज्ञानियों के लिए अस्त है । उसी पर यह जगत स्थिर दै, उसी की आज्ञा से सब 
जीवित हैं और अन्त समय में सब जीव उसी में विलीन भी हो जाते हा Ja 
बह्म-सृष्टि के अंत की खोज में चाहे कोई कितना भी दौडधूप करे उसका कहीं 
भी ओर छोर नहीं मिल सकता, अतः वह Y अनन्त इस नाम से लोक से 
विख्यात है । परन्तु योगीजन उस अनन्त देव को, सृष्टि के मूळ कारण को अपने 
हृदय में देखते हैं । 
अंत में महाभारतीय युद्ध से मुख मलिन किये हुए दुर्योधनादि- पुत्रों की 
ममता में असित अनाथ छतराष्ट्र को देख करके परमद्याळ सनत्सुजात जी ने 
इस प्रकार कहा--राजन्‌ , तुम शोक मोह को दूर अगा दो, जो अनादि कार के 
संकट से मुक्ति दिलाने वाला है वही सब कुछ है, सर्व सर्वा हे। डा इसलिए m Ë 
' तुम्हारा पिता हूँ; तेरी माता के रूप में हँ, तेरे पुत्रों के रूप से हैं? अधिक क्या 
कहूँ में ही सबकी आत्मा ği अतः इन सारने-वालेः या जीव धारण करने वारला 
के विषय में तेरा सोचना व्यर्थ है। में ही आपका बृद्ध पितामह हैं। AR 
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तौ आस्मतच्व से मैं न तुझ में हूँ न !तूँ. £ सुझमें हो। मैं सूम से भी सूस्म होकर 
सब प्राणियों में maaa रूप से विराजमान हूँ। इस संदभ में दूसरों को 
अनुभव वताते हुए कहते हैं किं अकेले मेरा ही उस सब्चिदानन्द घने में यह “g 
भव नहीं है, अपितु मेरे अन्य वन्थु--सनक, सनन्दुन, सनातन, वामदेवादि जनेक 
जहाज्ञानिर्यो का भी ऐसा ही अनुभव है और उन्होंने अपने हृदय कमल-कोश में 
समस्त प्राणियों के परम पिता परमेश्वर को ही स्थापित किया है तथा उनका 
दषेन किया है। अतः उस हृदयस्थ परमात्मा को आत्मरूप से जानने वाला ही 
रूत्यु पर विजय पाता है और कोई कल्याणकारी मार्ग नहीं है “तमेव विदिस्वा 
,अतिमृत्युसेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय |! ची 

इस प्रकार हम देखते हैं कि सनत्सुजातीय दर्शन अपने विषयवस्तु से 
शोकमोहांभिभूत छतरा्ट्र को शांति का संदेह देने में पूण सक्षम सिद्ध हो रहा 
है। यद्यपि गीता से इसकी तुलना की गई हे परन्तु गीता _ज्ञानःमक्तिकर्म की 
सुधा वरसाती हुईं जहाँ अज्जुन, को कत्य बोध करा करके केवल लड्ने के लिए 
उत्साहित करती दे वहीं यह सनत्सुजातीयद्शन प्रपंचों से हटाकर आत्मचितन 
की ओर प्रेरित करता है तथा हृदय में शांतरस का साजन करता हे तथा जीवन 
पंथिन्नननाताहै। / | , .. : ia 

अन्त सें हम उन गुरुजनों के आभारी हैं जिनके ज्ञानवृत्त से रस का दोहन 
करके इस नवरंगी कीर्तिलता को पुष्पित फल्नवित किया है। जाशा हैं इसकी 
सुरभि चतुर्दिक फेछेगी। मनुष्य सर्वज्ञ नहीं है अतः जम चुदि होना स्वाभाविक 
है। गुरुजनों से विनन्र निवेदन हैं कि झुटियों को सुधार कर इसे अपनावंरो । 
` जोखम्मा संस्कृत संस्थान के संचालक ्रीमोहनदास गुप्त का साहित्य जगत्‌ 
सदेव उपकार मानेगा जिन्होंने अपने. उदारभाव से अनुपलब्ध शाइरभाप्य 
-एवं नीछकंटी 'के सोध श्री कन्हेयाळाळ जोशी द्वारा विरचित शब्दाथ सहित 
सरळ हिन्दी व्याख्या से विभूषित कर के पुनः सबको उपलब्ध करा दिया हे A 
-इसकी श्दार्थ-ब्याख्या-अन्वय सुखेन है. अतएव अन्वय अलग से नहीं दिया 
यया! छात्रों की सुविधा के लिए अन्त में कुछ मश्नपन्न जोड़ दिए गए हैं जो 
'परीक्षोपयोगी हैं ।. द फर जॉ 

अंत में काशीपति विश्वनाथ जी एवं मां अन्नपूर्णा से वार-वार निवेदन करते 
हैं कि हम सब पर अहेतुकी कृपा इष्टि सदव बनी रहे ताकि देववाणी की सेवा में 
कोई देथिल्य न आवे । ज्ञान ज्योति सदैव अमर रहे । इति शिवम्‌ । 


-रंगभरी एकादशी _ . बिनयाचनत 
कवार कपिलदेव गिरि 
> २-३-८३. 
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तेषाम विद्वद्विषयत्वा दित्यूत्त रम्‌ ; ua २५ 
सगुणब्रह्मोपासकस्यापुनरावृत्तिः ESE ; २६ 
saa जगत्सर्गादौ नियोजकप्रयोजना दिप्रश्नः 090 २७ 
'तस्योत्तरम्‌ 4 se: R3 
जीवपरेक्ये आक्षेपपरिहाराः a २८ 
-घर्माघर्मयोः कस्येतरप्रतिघातकत्वमिति प्रश्नः sas ३२" 
'तस्योत्तरम्‌ Ra 
घर्मेस्याधिका रिभेदेन स्वर्या दिफलसाधनत्वं ज्ञानसाधनत्वं चः" ३५-३६ 
faga: समाचारः त ता 
-मौनामौनयो भिन्न विषयत्वम्‌ | 53 ४८ 
सत्यादीनां ब्रह्मलक्षमीप्रवेशद्वारता : 2 yo 
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द्वितीयोऽध्यायः 


मौनविषयक्रशनोत्तरे 
वेदाध्यायिनोपि क्रियमाणपापंलेपः 


वेदानां पापालेपकत्वाभावे ने रथंक्याक्षेपः तत्परिहा रश्च 


विद्ठदविद्वदपेक्षया कर्मणां फलवेषम्यम्‌ 
निष्क्रहमषस्य तपसः केवलत्वम्‌ 
क्रोधादयो द्वादश तपसः कल्मषाणि 
नुशससप्तकम्‌ 

तपोगुणा ज्ञानादयो द्वादश 

अनृतादयो अष्टादश दमदोषाः 
अष्टादश मददोषाः. 

त्यागषट्कम्‌ 

अप्रमादस्याष्टौ गुणाः 
इन्द्रियाथविमुखस्य सुखित्वम्‌ | 

सवं वेदवित्सु सत्यभुतत्रह्मविदः ARAT 
ब्राह्मणलक्षणम्‌ 


तृतीयोऽध्यायः 

ब्रह्मविद्यायाः ब्रह्मचर्येणेव लभ्यता 
बरह्मचयं विवरणम्‌ 
ब्रह्मणो ज्ञानेकप्राप्यत्वम्‌ 
ब्रह्मस्वरूपम्‌ 

चतुर्थोऽध्यायः 
ब्रह्मणो योगिदृश्यं रूपम्‌ 
तादृशं ब्रह्म पश्यतः अमृतत्वम्‌ 
तादुशब्रह्म विषये स्वप रानुभवप्रदर्शञ नम्‌ 

; “०928 
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॥ श्री: ॥ 
pa, 
सनत्सजातीयम्‌ . 
NI 
श्रीमच्छंकराचायविरचितभाष्यसहितम्‌ | 
तथा 
. नौढकठकृतटोकासमछकृतम 
शा० भा०--नमः पुसे पुराणाय पूर्णानंदाय विष्णवे । 
निरस्तनिखिलध्वांततेजसे विश्वहेतवे ॥१॥ 
. ॐ नम आचार्येभ्यो ब्रहमविद्भ्यः ॥ 
सनत्सुजातविवरणं संक्षेपतो ब्रह्म जिज्ञासूनां सुखावंबोधायारभ्यते। 
स्वतश्चिदानन्दाद्वितीयब्रह्मात्मस्वरूपोऽयात्मा स्वाश्रयया स्वविषययाऽविद्ययाः 
स्वानुभवगम्यया साभासया स्वाभाविकचित्सदानंदाद्वितीयब्रह्मात्मभावात्प्रच्युतोऽ- 
नात्मनि देहादावात्मभावमापन्नः अप्राप्ताशेषपुरुषार्थः प्राप्ताशेषानर्थः अविद्या- 
कामक्मपरिकल्मतेरेव साधनेरिष्प्राप्तिमनिष्टपरिहृति चार्काक्षनु लौकिकवेदिक- 
'साधनेरनुष्ठितेरपि परमपुरुषार्थ मोक्षाख्यमलभमानो मकरादिभिरिव रागद्वेषादि- 
'भिरितस्तत आकृष्यमाणः सुरनरतियंगादिप्रभेदभिन्नासु नानायोनिषु परिवर्त्त- 
मानो मोमुह्यमानः संसरन्कर्थंचित्पुण्यवशाद्वेदोदितेनेश्वरार्थकर्मातुष्ठानेनापगतः 
'रागादिमलोऽनित्यादिदोषदरशनेनोतमननेहामुत्रफलभोगविरागो वेदान्तेभ्यः प्रतीयः 
माने ब्रह्मात्मभाव॑ बुभुत्सुः वेदोदितशमदमादिसाधनसंपन्न ब्रह्मविदमाचायंमुपेत्य 
'आचार्यानुसारेण “बेदांतश्रवणादिना अहं ब्रह्मास्मि” इतिब्रह्मात्मतत्त्वमवगम्य' 
।निवृत्ताज्ञानतत्कार्यों बरह्मरूपोऽवतिष्ठत इति इयं वेदान्तमर्यादा। एतत्सवं क्रमेण 
।दर्शयिष्यति भगवान्‌ सनत्सुजातः | 3 
|  धृतराष्ट्र: शोकमोहाभितप्तः “तरति शोकमात्मविद्‌” इतिवेदातवादमुपशुत्य 
ब्रह्मविद्यया विना शोकापनयनमशक्यं मन्वानः 


तिरिष्टाधिकारिविषयां मन्वानः-- ba pas 
|. y जातो ुत्सहे” इति शूद्रयोनिजत्वादौपनिषद्‌- 
न्॒ह्मात्मतल्वज्ञाने त्मतल्वज्ञाने नाहमधिकृतः इत्युक्त्वा कथमेनं धृतराष्ट्र ब्रह्मविद्या परमे 


>> गौ TSAR RR 


र्ध 
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> | 
पदे परमात्मनि पूर्णानन्दे स्वाराज्ये स्थापयिष्यामीति मन्वानः छान्दोग्योपनिद 
,ठासिद्धमितिहासं स्मृत्वा नाव्यो भूमानं तमसः परं पारम्‌ आत्मान र 
शक्नुयादिति मत्वा तमेव भगवन्तं सनत्सुजातं योगबलेनाहूय प्त्युतयानाद सम 


siaa पूजयित्वा आह क्षत्ता-_ इष 

E Fee कञ्चित्‌ घृतराष्ट्रस्य T | पर 
यो न शक्यो मया वक्तु त्वमस्मे वक्तुमर्हसि ॥ १॥ | इ 
यं श्रत्वाऽयं मनुष्येन्द्रः स्वंदुःखातिगो भवेत्‌ । | 
लाभालाभौ प्रियद्वेष्यौ तथेव च जरान्तकौ ॥ २॥ ` ए 
विषहेत मदोन्मादौ क्षुत्पिपासे भयाभये । रि 


वेव. तन्द्रीं इति । | 3 
अरति चैव.तन्द्रीं च कामक्रोधौ क्षयोदयौ ॥ ३ ॥ इ z 
भगवत्‌ येनासौ सकलसंसारकारणधर्माधमंविर्वाजत: सर्वदुःखातिगो Ti 
'अवेत्‌ तमस्मे धृतराष्ट्राय a | 
वैशंपायन उवाच-- । ता] 
` ततो राजा राष्ट्रो मनीषी संपूज्य बाक्य ART तत्‌ ज 
_ सनत्सुआतं (RÈ महात्मा पप्रच्छ बुद्धि परमां AT । ` हु 
शा० भा०--तत इति । ततः एतद्वाक्यसमनन्तर विदुरेण सनत्सुजातँ र 
-इरितम्‌ उक्त यत्‌ वाक्यं तत्‌ सम्पूज्य संमान्य, सनत्सुजातं सनदिति सनात 
ब्रह्मोच्यते, हिरण्यगर्भाख्यम्‌ । तस्मात्सनातनात्‌ ब्रह्मणो मानसात्‌ ्ञनवेरा्यार््र 
समन्वितः सुष्ट जात इति संनत्सुजातः इत्युक्तो भगवान्‌ सनत्कुमारः, त रहि 
रहसि प्राकंतजनर्वाजते देशे महात्मा महाबुद्धिः पप्रच्छ WA बुद्धि परमाइ 
मुम पूर्णोनन्दाद्ितीयविषयाम्‌ । किमर्थम्‌ ? बुभूषत्‌ भवितुमिच्छत रह्मा 
विद्ययाध्पहतमात्मान॑ लब्धुमिच्छन्नित्यर्थ: ॥ १ ॥ । -if 
नील०--श्रोः ॥ उद्योगपर्वणि सनत्सुजातीये माष्यकारादिमिव्याख्यातान्सप्रतित्स 
"पुस्तकेघु च स्थितान्पाठान्‌ श्लोकाश्च गुणोपसंहारन्याये नकीकृत्य ia अला 
राजेति | मनीषी शाञ्जसंस्कतमनीषावान्‌ रहिते एकांते परमां बुद्धि परविद्यां 
परा यया तदक्षरमधिगम्यते” इति भुतिप्रसिद्धां पप्रच्छ । एतेन विषयो दर्शित 
अयोजन दर्शयति-महात्मा बुभूषन्निति । पर ब्रह्म भविदुमिच्छन्‌ £ ब्रह्म वेद ब्रह्म 
अवति” इति ब्रह्मश्ञानस्य ब्रह्ममावफलकत्वभ्रवणात्‌ बिडुरेरित वाक्य कक खुन 
प्रोवाच मृत्युर्नास्तीति । भारतेऽपि मृत्युशब्दितस्य बंधस्थाभाव भुत्ला m 
गत्वात्कपटवतोऽपि मम पापाङ्भयं नास्तीति संतोषं प्राप्य तेन ज्ञानस्य सर्वकमोन्म 
जहैतुत्वं दितं । यथोक्त-7 | 
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प्रथमोऽध्यायः ३: 


इत्वाऽपि स इमांल्लोकान्न इन्ति न निबध्यत इति ll १ ॥ 
। शब्दार्थ-ततः्=इस्के अनन्तर, मनीषीन्चुद्धिमान्‌, मदात्मा=मद्दान्‌ बुद्धि 
| सम्पन्न) परत्रह्म ( नीळ० ) | घृतराष्ट्रः-कौरव पिता, विदुरेरितम्‌=विदुर द्वारा कहे 
| हुए, तत्‌=उस, वाक्यमृत्वचन को, सम्पूज्यन्आद्र देकर) रहिते=्एकान्त में, 
| परमाम्‌=्उत्तम, बुद्धिमुत्ज्ञान को, चुमूषन=चाइते हुए अथवा ( परब्रह्म ) होने की 
| इच्छा करते हुए ( नीळ० ), सनत्धुजातम-सनत्सुजात से, पप्रच्छ=प्ररन किया ॥१॥ 
सरलार्थ--वेशम्पायन ने कहा--जनमेजय, इसके अनन्तर परम बुद्धि सम्पन्न 
| एवं महात्मा राजा garg A विदुर के कहे हुए बचन को आदर देकर ( विदुर 
के स्मरण मात्र से उपस्थित हुए ) समत्सुजात से उत्कृष्ट ज्ञान की इच्छा करते 
हुए अर्थात्‌ परमतत्त्व को जानने की अभिलाषा से मृत्यु कै विषय में ) प्रश्न 
ते किया ।। १॥ 
तदेवाह-- 
धृतराष्ट्र उवाच 


। सनत्सुजात यदिदं शृणोमि मुतयुहि नास्तोति तवोपदेशम्‌ | 
i | देवासुरा आचरन्त्रहाचयंममृत्ववे तस्करं चु सत्यम्‌ ॥ २ ॥ 


ti शा० भा०--सनत्सुजातेति। हे सनत्सुजात ! यत्‌ मृत्युहि नास्तीति शिष्यान्‌ 
तित्ति उपदिष्टमिति विदुरः प्राह देवासुराः पुनरमृत्यवे मृत्योरभावाय अमृतत्व- 
पतये ्रहमचर्यमाचरंतो गुरौ वासं कृतवंतः। श्रूयते च छांदोग्ये “तद्धोभये 
हिना असुरा अनुबुबुधिरे” इत्याद्यारभ्य “तौ ह त्रिशतं वर्षाणि बरहमचरयमुषतुः 
रम! नतेनेन्द्रविरोचनयोः प्रजापतौ ब्रह्मचयंचरणम्‌ “एकाशतं ह वे वर्षाणि मघवा 


रखप्रजापतौ ब्रह्मचर्यमुवास” इति च। यदि मृत्युर्नास्तीति तव पक्षः ताहि कथं देवा- 


सुराणाममृत्यवे ब्रह्मचयंचरणं? तत्‌ तयोमृतयुसद्भावासद्भावपक्षयीः कतर नु 
वत्य, यत्सत्यं तद्वक्तुमहुसीत्यभिप्रायः ॥ २ ॥ 
नोल०-- प्रश्‍नमेवाह-सनत्सुजातेति । मृत्युरिति । भुवं जन्म मृतस्य चेति साइ- 
_अ चर्याज्भन्ममरणप्रवाहरूपो बंध उच्यते, स नास्तीति तव प्रकर्षेण वादं पूवोक्त विदुरा- 
व सेनां सुखात्‌ श्रणोमि हे सनत्सुजात, सनत्‌ सवदा सुष्ठु जातं जन्म यस्य नित्य 


tu e 
जालेन जरासरणविवर्जितेत्यर्थः । .भ्रुतिश्वेतदाइ- . 
# 


पूज्य न निरोघो न चोत्पत्तिने बद्धो न च साधकः 
र न मुमृक्षुन वे युक्त इत्येषा षरमार्थंता इति । 

। तथा अमृत्यवे सृत्योरमावाम “एकशतं वर्षाणि मघबान प्रजापतौ त्रह्मचयेमुवास 
| i हु CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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2 सनत्सुजातीयभाष्ये 


इति बंघनिदृत्त्य्थों यत्नश्च भ्यते । नह्यासतो नित्यनिवृत्तस्य निवृत्त््थे यत्नो युज्यते|" 
तदनयोः पक्षयोः कतरत्‌ मतं सत्यं तद्‌ ब्रृहीति शेषः।। २॥ 
शब्दाथः--सनरसुजात l=} सनत्सुजात, यतू=जो, में इदंन्यह, श्रुणोमिन्सुनद। 
हुँ, Refa मृत्युः=मृत्यु, नन्नहीं) अस्तिऱ्हे, इतिच्ऐेसा, तवन्ट्आपका, उपदेशम्‌ः 
सिद्धान्त है । तथा यह भौ सुनता हूँ कि angrat और असुरो ने, अमृत्यके 
अमरत्व प्रास करने के लिए, ब्रह्मचयंमूऱ्त्रह्मचये का, आचरन्‌=आचरण किया 
ततू=्तो इन दोनों में, कतरत्‌्जकोन सा पक्ष, सत्यमूऱ्यथाथ है ॥ R II | 
सरलार्थ:--धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया--हे सनत्सुजात, मैंने यह भलौ-भाँति मुर 
है कि आपके मन में है कि समस्त प्राणियों में भय उत्पन्न करने वाला मृत्यु नामा, 
कोई तत्त्व विद्यमान नहीं है; परन्तु यह भी खुनता हूँ. कि इसी मृत्यु से अभय प्रा 
करने हेतु देवों तथा असुरों ने आचायों के समीप दीघकाल तक ब्रह्मचय का पाळ 
किया । ( तो जो वस्तु विद्यमान नहीं है, उसकी निद्नत्ति के लिए, यत्न क्यों ?, 
अतः मेरे मन में संशय हो रहा हे अतः मुझे कहिपए--इन दोनों पक्षों मे से ख 
क्या हवै! 
यहाँ धृतराष्ट्र ने शङ्का उपस्थित करणे के लिए. मृत्यु के विषय में दो मिन्न-मि। | 
मतों का उपस्थापन किया । इसका आशय यह है कि श्रुति मे जहाँ “न निरोधों 
न चोर्त्पात्तः इत्यादि द्वारा मृत्यु के सवंथा अभाव का उपदेश किया गया हे वही « 
अध्यत्र 'तौ ह द्वात्रिशतं वर्षाणि ब्रेझचर्यमृषतु”” ( छान्दो० ) इत्यादि रूप से देवे 
द्वारा मुत्यु पर विजय पाने की मी बांत कही गयी है अतः प्रश्‍न होता है कि उभर 
विध पक्ष में किसकी सत्यता स्वीकारं की जाय : ॥ २॥ 
एवं पृष्ट: प्राह भगवान्‌ सनत्सुजात:-- 
श्रोसनत्सुजात उत्राच-- ् a 
aag कमणा केचित्‌ मत्युनोस्तीति चापरे । k 
sy मे त्रबतो राजन्यथतन्मा विशेकिया। ॥ R `: 
शा० भा०--अमृत्युरिति । केचित्पुनरविद्याधिरूढाः परमार्थतो. मृत्युसद्भा 
मन्यमानाः वेदोक्तेन कमंणा अमृत्युः अमृतत्वं भवतीति मत्त्वा अमृत्यवे अभूतल, 
प्राप्तये वेदोक्तं कर्माचरंति । तथा अन्ये विषयविषांधाः विषयव्यतिरेकेण निविर्षः 
मोक्षममन्यमानाः कर्मणेवामृत्युः अमृतत्वं देवादिभावं वर्णयंति । तत्रोव च रा 
गीतं श्लोकमुदाह्रंति-- 
अपि वृन्दावने शून्ये सृगालत्वं स इच्छति। . 
ततु निविषयं मोक्षं कदाचिदपि गौतम ॥ इति ॥ 
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प्रथमोऽध्यायः श्‌ 


" तथव च परमात्मव्यतिरेकेण दितीयमपश्यन्तो ज्ञानकर्मश्याममृतत्व॑ वर्ण- 
` यति । अपरे पुनरद्वितीयात्मदर्शिनः आत्मव्यतिरेकेण दितीयमपश्यन्तो मृत्यु 
नास्तीति वर्णेयंति । हे राजन्‌, यथेतत्पक्षयोरविरोधः सम्भवति तथा ब्रवतो मे 
: मम वाक्यं श्गु मा विशंकिथाः मयोक्तेऽर्थे शंका मा कथाः ॥ ३॥ 

o Ae- यत्‌ कमंणा ब्रह्मचयंण मुत्युनांस्तीति तेन सत्यस्य बघस्य साधनेन नाश 
| इत्ति अएच्छः एष्ठवानांस । यच्चापरं मृत्युः स्वरूपत एव नास्तीत्यप्रच्छः एतत्‌ 
| एतयोः पक्षयोः परस्परविरुद्धत्व माविशंकिथाः मा मंस्थाः । अमृत्युः कर्मणा केचिदिति 
| पाठे कर्मसाध्यं अमृतत्वम्‌ उत ज्ञानसाध्यमिति पक्षद्वयोपन्यासः, तयोश्च क्रमसमुच्चय- 
। पक्षाश्रयेण विरोघामावं मन्वानो मा विशंकिथा इति ब्रवीतीत्यर्थः || ३ | 
| शब्दार्थः — राजन्‌, केचित्‌=्कुछ लोग, कर्मणान्त्रह्मचर्यं पालन रूप कर्म द्वारा, 
। अमृत्युः अमरत्व स्वीकार करते हैं । च=और) अपरेन्दूसरे लोग, TGAS, 
। नास्ति--नहीं दै, इति=्ऐेसा मानते हैं, किन्तु एंतत्न-यह बात, यथा=जिस प्रकार है 
* अर्थात्‌ जो सत्य है मेन्मुझसे, ब्रुवतः=्वक्ता से, LU, मा विशङ्किथाऱ्शङ्का 
| सत करो ॥ ३॥ 

। सरलार्थः - सनत्सुजात ने कहा-- हे राजन्‌, ( आपने जो प्रश्‍न किया है, इस 
१ विषय में दो पक्ष हैं) कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि नित्य-नैमित्तिक, त्रह्मचय पालन 

आदि कर्मा के अनुष्ठान से मृत्यु दूर होती हे और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि 
४ “मृत्यु है ही नहीं” । परन्तु इन दोनों पक्षों में जो यथार्थ है, उसे मैं कहता हूँ, 
खुम सुनो । आप मेरे इस कथन में पुनः किसी भी प्रकार की आशङ्का न करें ॥३॥ 

j कथम्‌ ? 

। उभे सत्ये क्षत्रियाद्यप्रवृद्षे मोहो मृत्यु; संमतो यः कवौनाम्‌ ॥ 


प्रमादं वे मृत्युमहं ब्रवोसि सदा$प्रमादममुतत्वं AMA ॥४॥ 

शा० भा०--उभे इति ॥ ये पूर्वोक्ते मृत्योरस्तित्वनास्तित्वे ते उभे हे 
क्षत्रिय, आद्यप्रवुत्ते य आदिसगंस्तमारभ्य YA | अथवा क्षत्रियाद्य क्षत्रियप्रधान, 
प्रवृत्ते वतंमाने । कथं पुनरुभयोः परस्परविरुद्धयोरस्तित्वनास्तित्वयोः सत्यत्व- 
मिति ? तत्राह-मोहो मृत्युः संमतो यः कवीनामिति । भवेदेवं विरोघोऽस्तित्व- 
4 नास्तित्वयोः, यदि परमार्थरूपो मृत्यु: स्यात्‌ । कस्तहि मृत्युः ? यो मोहो मिथ्या- 
८ ज्ञानम्‌, अनात्मनि आत्माभिमानः, स मृत्युः केषांचित्कवीनां मतः। अहं तु न 
॥ तथा मृत्यु ब्रवीमि। कथं तहि? प्रमादं वे मृत्युमहं ब्रवीमि। प्रमादः प्रच्युतिः 
'स्वाभाविकब्रह्मभावात्‌ । तं प्रमादं मिथ्याज्ञानस्यापि कारणम्‌ आत्मानवघारणमा- 
।तमाज्ञानं मृत्यु जननमरणादिसर्वानर्थबरीजम्‌ अहं ब्रवीमि। तथा सदा$प्रमादं 
स्वाभाविकस्वर्पेणावस्थानम्‌ अमृतत्वं ब्रवीमि। तथाच श्रुतिः स्वरूपावस्थानमेव 
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मोक्षपदं दर्शयति--“परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते” इति। तष! रि 
अनुगीतासु स्पष्टमाह-- | च 
हे एको यज्ञो नास्ति ततो द्वितीयो यो हृच्छ्यस्तमहमनुन्रवीमीति ॥ 
यतः स्वरूपावस्थानलक्षणो मोक्षः, अत एव चतुविधक्रियाफलविलक्षणत्वादे JE 
न कर्मंसाध्यममृतत्वं, नापि समुच्चिताभ्यां ज्ञानकर्मभ्यामिति “अमृत्यु: कमा 
केचित्‌” इत्येतदनुपपन्नमेवेत्युक्तं भवति । वर्ष्यात चास्य पक्षस्य स्वयम 
निराकरणं--- AA | दे 
कर्मोदये कर्मफलानुरागा न तरंति मृत्युम्‌ । । १ 
ज्ञानेन विद्वास्तेजो अभ्येति नित्यं न विद्यते ह्यन्यथा तस्य पन्था: ॥ इति॥॥ : 


नील०--अविरोधमेवाह-उमे डत । एतस्य एकस्येव पुसोअ्वस्थामेदेन उ ३ 
अपि मत्ये एव हे क्षत्रिय, विद्धि अविद्यावस्थाया बंधः सत्यः कर्मनाशश्च, विद्या " 
दु रज्ज्रग्वत्कालत्रयेञप नास्ति; मोहादू्भासमानस्य तु ज्ञानमात्रेण निवृत्तिमंवर्ती e 
भावः । आद्यप्रबृत्ते ईति पाठे उभे अपि मते अनादिनी नित्ये इत्यर्थः । सिद्धांतमाह : 
मोहादिति । निर्मोहानां ठ नास्त्येव मृत्युरित्यथेः MA विद्षणोति-प्रमादर्मादि र 
आत्मतत्त्वानवेक्षणं प्रमादः मूलाज्ञार्नामति यावत । तदेव मृत्यु: मृत्युव तम zh i 
अतेः | अग्रमादं अवहिततां, सम्यम्वेक्षण ज्ञानमिति यावत्‌।` “ज्ञानं सम्यगवेक्षणमु 
इतिं स्मृतेः । अमृतत्व अमृतत्वहेतुः ॥ ४ ॥ | 

` शब्दार्थः क्षत्रियन्राजन्‌, आद्यप्रवृद्देत्सष्टि के प्रारम्म से आज तक, उमे 


दोनों पक्ष, सत्येन्सत्य माने जाते हैं, और कवीनाम=विद्वानों का, यः-जों, सम्मत! , 


मत है कि मोहःर-मथ्या ज्ञान ही, मृत्युः=मृत्यु है परन्तु a=] तो) प्रमादन्प्रमा | 
( अज्ञान का मूल ) को, वेनही, मृत्युम-मृत्यु, ब्रर्वर्मिच्कइता हूँ, सदाऽप्रमाद . 
सदैव अप्रमाद को ही, अमृतत्वमत्न्थमरत्व व्रवीमिनकहता हूँ ॥४॥ | 
सरलार्थ:--हे क्षत्रिय राजन्‌, तुम इस प्रश्‍न के दोनों पक्षों को ययाथ | 
जानो | अर्थात्‌ ये दोनों ही सिद्धान्त अधिकारी मेद से युक्तिसंगत ही हैं। ई 
विद्वानों का यह मत हे कि मोह ही मृत्यु दै, परन्तु में प्रमाद का ही मृत्यु ओ 
अप्रमाद को अमरत्व स्वीकार करता हूँ । . £ 
>. आशय यह है कि दोनों हो पक्ष उचित हैं तो मृत्यु क्या दै! इस विषय |. 
मोह को ही मृत्यु कहा गया दै । मोह अज्ञान का नाम दै, अर्थात्‌ अनात्म वख : 
:आत्मबुद्धि करना ही मोह है अतः उस अवस्था में अज्ञानी के लिएमृत्युहै ३: 
- आत्म ज्ञान. द्वारा जिसके अज्ञान की निदत्त हो चुकी है उसके लिए मृत्यु का सव: 
`अमाव है जैसे कि रज्जू को रज्जू रूप में जानने वाले के लिए त्रिकाल न में T 
नहीं होता हे.। अर्थात्‌ निर्मोइ के लिए मृत्यु दै ही नहीं। प्रमाद स्वाभाविक आ 
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स्थिति से च्युत हो जाना है अतः वही अज्ञान का मल है अर्थोत्‌ वही सम्पूर्ण अनथाः 
का मूल है || ४ || 


कथमेतदवगम्यते प्रमादो मृत्युरप्रमादोऽमृतत्वमिति तन्नाह-- 
प्रमादाइा असुराः पराभवन्नप्रमादाद्‌ FANI: सुराश्च 7 
न वे aga इवात्ति जंतुज्ञाप्यस्य रूपश्चुपलभ्यते हि IAI 
शा० भा०--प्रमादादिति । प्रमादात्स्वाभाविकब्रह्मभावप्रच्यवनात्‌ अनात्मनि 
` देहादावात्मभावात्‌, असुराः विरोचनप्रभूतयः पराभवन्‌ पराभूताः । तथाच 
` श्रुतिः-“अनुपलभ्यात्मानम्‌” इत्यारभ्य “देवा वा असुरा वा ते पराभविष्यन्ति” 
| इत्यन्तेन । तथा अप्रमादात्स्वाभाविकचित्सदानन्दाद्वितीयब्रह्मात्मनाथ्वस्थानात्‌ 
| ब्रह्मभूताः सुराश्चेन्द्रादयः। तथाच श्रू तिः “तं देवा आत्मानमुपासते तस्मात्तेषां 
| च सर्वे च लोका आप्ताः सर्वे च कामाः” इत्यादिना । अथवा असुषु प्राणेषु इन्द्रियः 
| ष्वेव रमंते इत्यसुराः, अनात्मविदो वेषयिकाः प्राणिनोऽसुराः। ते स्वाभाविकः 
| ब्रह्मभावमतिक्रम्य अनात्मनि देहादावात्मभावमापन्नाः पराभवन्‌ तिर्यगादियोनिः 
| मापन्नाः । तथाच बव्हुचन्राह्मणोपनिषत्‌--“तस्मान्त प्रमाद्येत नातीयात्‌” इति। 
| तथा स्वस्मिन्नात्मन्येव रमंति इत्यास्मविदः सुरा: । तथा चोक्तम्‌ 
गः आत्मन्येव रतियेंषां स्वस्मिन्‌ ब्रह्मणि चाचले। 
ते सुरा इति विख्याताः सूरयश्च सुरा मता: ॥ इति । 
। अप्रमादात्ते स्वाभाविकन्रह्मात्मनाऽवस्थानात्‌ ब्रह्म्ुताः । निवृत्तमिथ्याज्ञान- 
i तत्कार्या: ब्रह्मैव संवृत्ताः इत्यर्थ:। नन्वन्य एव सर्वेजंतूनां उपसंहारको मृत्युः 
| प्रसिद्ध, कथमुच्यते “प्रमादं वे मृत्युमहं ब्रवीमि” इति? तत्राहन व मृत्यु» 
| रिति। न वे मृत्युरत्त भक्षयति प्राणिनः । यदि भक्षयेत्‌ तहि व्याम्न इवास्य रूपः 
। मुपलभ्येत न चोपलभ्यते तस्मान्तास्त्येव मृत्यु; ॥ ५॥ 
| ननुपलभ्यते सावित्र्युपाख्याने-- . 
| अथ सत्यवतः कायात्‌ पाशबद्ध वशंगतम्‌ । 
| अंगुष्ठमात्र पुरुषं निश्चकर्ष यसो बलात्‌ ॥१॥ इति । 
|. नील०-प्रमादात्‌ अज्ञानात अधुरा: असुषु रममाणाः कामक्रोधाद्यासुरवृत्तिमि- 
| राक्रान्ताः पराभवन्‌ मृत्युवशा अभूवन्‌। तथा अप्रमादात्‌ ज्ञानात्‌ ब्रह्ममूताः पूर्व. 
laaa संतः अविद्ययाःजह्त्वमात्मनो मन्यमानाः विद्यया पुनत्रझ वभवंतिं। त्रैव 
[| सन्‌ ब्रझाप्येति” इति भर तेः । सुराश्चेति पाठे सुराः शमदमादिमंतः ब्रहममूताः ब्रमः 
ब भावं गता इत्यथः । मृत्युरशान जंतून्‌ अत्त संसारसंकटे पातयति, न ठु व्याप्त इव 
इश्यते कार्यमेवास्य दृश्यते, न स्वरूपमित्यर्थः । हि यतः अस्य रूपं निरीक्ष्यमाणर्माफ 
न उपळम्यते । नहि रञ्जूरगोपादाममज्ञानमुरगवत्‌ द्रष्टं शक्यमित्यर्थः । ५ || ` 


[| 
| 
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` यः प्रमादाख्यो मृत्यु: अज्ञानं स एव, साक्षाद्विनाशहेतुत्वात्‌। तथा अज्ञान 
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शन्दार्थः--वान्क्योकिं,प्रमादातून्प्रमाद से ही, असुरा=्असुरगण, पराभवकू ` 
'पराजित हुए, चरुऔर, अप्रमादातू=भप्रमाद से दी, gumaan, ्हमूताः 
जह्ममय हो गये । मृत्युःन्मृत्यु, व्याप्त इवन्च्या् के समान, न्तून्‌=प्राणियों को, 
.न अत्तिन्मक्षण नहीं करता । अपि=और भी, न=्नदीं, अस्य=ईसका, रूपमून्ख 
ही, उपळम्यते=उपळब्ध होता है ॥ ५ ॥ | 

सरलार्थः--इल प्रमाद अर्थात्‌ अज्ञान के कारण ही काम, क्रोधादि आहु 
'वृत्तियो से आक्रान्त असुरगण पराभव को प्राप्त हुए अर्थात्‌ मृत्यु के वश में | 
गये | और अंप्रमाद-ज्ञान अर्थात्‌ स्वाभाविक आत्मत्थिति के कारण ( अज्ञान १ 
निवृच्चि दो जाने.से ) देवगण ( शम-दमादि साधन सम्पन्न ) ब्रह्मस्वरूप हो गए। 
यह निश्चय है कि मृत्यु व्याघ्र के समान प्राणियों का भक्षण नहीं करती क्यो 
उसका कोई रूप उपलब्ध नहीं होता । f 

भूति में उल्लेख आता है कि ब्रह्मा के समीप असुरराज विरोचन और देवरा 
इन्द्र दोनों गये परन्तु विरोचन ने प्रमादवश उनके प्रथम प्रवचन का अर्थ देहात" 
भाव ही मानं लिया और अप्रमाद के कारण अनेक वार उनके सान्निध्य से यथा 
तत्त्वज्ञान ( ब्रह्मत्वं ) को प्राप्त कर इन्द्र कृतकृत्य हो गये । यह अज्ञान प्राणि 
को जन्म-मरण रूप संसार चक्र में गिराता है। इस अज्ञान का स्वरूप लक्षित ना 
होता, केवल इसके कार्य:ही दिखाई पड़ते हैं. क्योंकि रज्जु में सपं की रान्ति इ 
“कारण अज्ञान संप के समान नहीं देखा जा रुकता है। इसी कारण कहा गया | 
कि मृत्यु प्राणियों का भक्षण नहीं करती, अन्यथा व्यान के समान उसको. उपलबि 
“अवश्य होती | अतः जिसकी अपने आत्मरूप में अवस्थिति है अर्थात्‌ जिनके अशा 
की निद्वृत्ति हो चुकी है, वे ही सुर हैं ओर देहात्मभाव में स्थित ही अपुर क 
जाते हैं ॥ ५ ॥ । 


YA कथमुच्यते नास्य रूपभुपलभ्यते इति ? तत्राह-- 


यमं ल्वेके मृत्युमतोऽन्यमाइुरात्मावासममुतं ब्रह्मच । | 
पितुहांके राज्यमनुशास्ति देबः शिव; शिवानामशिवोरश वानाम्‌ li 


| 


शा० भां०-यममिति। सत्यमुपलभ्यते, तथापि न साक्षान्मृत्युः, कस्तर्हि 


f 


विनाबहेतुलं शूयते--“इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदवेदीन्महती वरत 
इति । वृहदारण्यके प्रमादाख्यस्याज्ञानस्य साक्षान्मृत्युत्लं दर्शितमु-- मृत्युव त. 


` ज्योतिरमृतम्‌” इति । यस्मात्रमाद एव साक्षात्‌ सर्वानर्थबीजं तस्मान्न प्रमाद्य 


'चत्सदानन्दाहितीयब्रह्मभावेनेवावतिष्ठेतेत्यथं: । तथा चाज्ञानस्य TRI 
विज्ञानस्य मीक्षहेतुलभुक्त भगवता-"अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुहान्ति जंतवः | 
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'इति । यस्मात्प्रमाद एव मृत्युः अप्रमादोऽमृतत्वम्‌, अत एव न कर्मंसाघ्यममृत- 
त्वम्‌ । नापि कमंप्राप्यं, नित्यसिद्धत्वात्‌, नित्यप्राप्तत्वाच्च | तथाच श्रुतिः 
“एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य” इति । तथा--“तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति 
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय” “तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञा कुर्वीत ब्राह्मणः” इति 
ज्ञानस्यैव मोक्षसाधनत्त्रं दशितम्‌ । तथा च “न चक्षुषा गृह्यते” इति । वक्ष्यति 
जच भगवान्‌ ज्ञानस्येव मोक्षसाघनत्वम्‌-“अन्तवन्तः क्षत्रिय” ( ३-१८) इति 
“एवं मृत्यु जायमानं विदित्वा” इति च । तथाच मोक्षधर्मे-- 
३ कर्मणा वध्यते जन्तुविद्यया च विमुच्यते । 

तस्मात्कम न कुवंति यतयः पारदशिनः॥ १॥ इति 

“ज्ञानं विशिष्टं न तथा हि यज्ञाः” इति च। 
| तथाच ज्ञानस्येव मोक्षसाधनत्वं मन्यमानः सर्वंकमपरित्यागमाह भगवान्‌ 
| वेदाचार्यो मनु:-- ; 
| यथोक्तान्यपि कर्माणि परिहाय द्विजोत्तमः । 
Eo आत्मज्ञाने शमे च स्याद्वेदाभ्यासे .च यत्नवान्‌ ॥ इति। 
| .तंथाळ्ह्‌ भगवान्परमेश्वरः 
| ज्ञानं तु केवलं सम्यगपवर्गफलप्रदम्‌ । 
। ` . _ तस्मादृभवद्िविमलं ज्ञानं केवल्यसाधनम्‌ ॥ १॥ 
ee _ चिज्ञातव्यं प्रयत्नेन श्रोतव्यं दृश्यमेव च । 
एकः सर्वेत्रगो ' ह्यात्मा केवलश्रितिमात्रक: ॥ २॥ 
आनन्दो निमेलो नित्यः स्यादेतत्सांख्यदशंनम्‌ । 
एतदेव परं ज्ञानं एतन्मोक्षोऽनुगीयते ॥३॥ 
एतत्केवल्यममळं ब्रह्मभावश्च वणितः। 
आश्चित्येतत्पर तत्त्वं तन्निष्ठास्तत्परायणाः॥ ४॥ 
गच्छन्ति मां महात्मानं यतन्तो विश्वमीश्वरम्‌ ॥ इति ॥ 
¦ ननु एवं चेत्तहि कर्माणि नानुष्ठेयानि ? | 
a नानुष्ठेयानि; कितु ज्ञानिना नानुष्ठेयानि ` 


” 


m 


| 
Ai 
d | 
i 


l तथा चाह भगवान्‌-- 

; द “यस्त्वात्मरतिरेव स्यात्‌” इति । 

४ 'तथाच ब्रह्मपुराण कावषेयः-- ; कक | Z 
र ~ “क्किमद्य नश्चाध्ययनेन कार्यम्‌” इति । तथाच बव्हचब्राह्मणोपनिषतु- किमथ 
| 


'वयमध्येष्यामहे” । तथाच बृहदारण्यके विदुषः कमंसंन्यासं दरशयति-- एतद्ध स्म 
'चैतत्‌ पूर्वे विद्वांसः प्रजां न कामयन्ते” इति॥तथालेंगे- | 


>> 
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“ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कमंणा प्रजया च किम्‌” इति। तथाच आथवंणी- | 
श्रृ ति:--“नेतद्विद्वानू” इति । केन तह्य नुष्ठेयानि ? अज्ञानिना अरुरुक्षुणा सवं | 
कर्माणि सवंदा अनुष्ठेयानि, न. ज्ञानिना । तथा चाह भगवानु-“लोकेऽस्मित 
द्विविधा निष्ठा” इति, “आरसक्षोमु नेर्योगम्‌” इति, “ज्ञानयोगेन सांख्यानाम्‌” इति. 
च । तथा चाह भगवान्सत्यवतीसुतः--“ द्वाविमावथ पन्थानो” इति । नन्वेवमारः। 
'सक्षुणाऽपि कर्माणि नानुष्ठेयानि, कमंणां बन्धहेतुत्वात्‌ । तथाचोक्त भगवता-- 
“कमणा बध्यते जंतुविद्यया च विमुच्यते” इति । सत्यम्‌, तथापि ईश्वराथंतया ' 
फळनिरपेक्षमतुष्ठीयमानानि न बंघहेतूनि । तथाचोक्तं भगवता-“यज्ञार्थात्कमे- | 
णोऽन्यत्र” इति । किमर्थं तहि तेषामनुष्ठानं ? सत्त्वशुद्ध्यर्थेमिति ब्रूमः । तथा- 
चोक्त भगवता--“कायेन मनसा बुध्या” इति । .“यज्ञो दान तपश्चेव पावनानि | 
मनीषिणाम्‌” इति “गतसंगस्य”. इति च । तथाच | 

कषायपक्तिः कर्माणि ज्ञानं तु परमा गतिः। 
कषाये कर्मभिः पक्वे ततो ज्ञानं प्रवर्तते । इति ॥ 


ननु कर्मणामपि मोक्षहेतुत्वं श्रयते-“विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयम्‌' 
इति । तथाच मनुः ` ट EE | 

“तपो विद्या च विप्रस्य निःश्रेयसकरे उभे” इति । नेतत, पूर्वापरानः' 
नुसन्धाननिबन्धनोऽयं भ्रमः । तथाहि-“विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभय<सह' , 
इत्युकत्वा “अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमश्नुते” इति विद्याविद्ययोभिन्नः | 
विषयत्वेन समुच्चयाभावः श्र त्येव दशितः। इममवार्थं स्पष्टयनु भगवान्मतुः- | 
“तपो विद्या च विप्रस्य निःश्र यसकरे उभे” इत्युक्ते -समुच्चयाशंका मा भूदितिं | 
“तपसा कल्मषं हुंति विद्ययाऽ्मृतमश्चुते” इति तपसो नित्यनेमित्तिकलक्षणस्य ` 
कमंण: अन्तःकरणशुद्धावेव विनियोगं दशितवान्‌। तथा “ईशावास्यमिदसवंम्‌ | 
इति सवंस्य तावन्मात्रत्त्रमुक्त्वा तदात्मभूतस्य सवस्य तावन्मात्रत्वं पश्यतस्तद्दः | 
शंनेनेव कृतार्थस्य साध्यान्तरमपश्यतः “तेन त्यक्तेन भु जीथाः” इति त्यागेनेवाः | 
त्मपरिपालनमुबत्वा, अतदात्मवेदिनः केन तहि आत्मपरिपालनम्‌ ? इत्याशंक्याह | 
“कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः। एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म | 
लिप्यते नरे” इति । ana नरमात्राभिमानिन्यज्ञे अविद्यानिमित्तो- | 
त्तरपूर्वाधयोरश्लेषविनाशाभावात्‌, कुर्वन्नेव सदा यावज्जीवं कमं जिजीविषेत्‌ | 
इत्यज्ञस्य नसमात्राभिमानिनः शुद्धधर्थं यावज्जीवं कर्माणि दशंयति। अत एभिः ` 
रपि वाकयेः कर्मणां शुद्धिसाधनत्वमेवावगम्यते न मोक्षसाधनत्वमु । यदप्युक्तं 7 . 
“तेनेति ब्रह्मवित्युष्यक्त्तैजसभ्र” इति चशनब्दात्समुच्चयोऽवगम्यते-तदपि प्रसिद्ध | 
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ra तिविनियोगानुसारेण वेदितव्यम्‌ । तथा चानुगीतासु स्पष्टमाह भगवान्‌ कर्मणां 
शुद्धिद्वारेणेव मोक्षसाधनत्वम्‌-- 

नित्यनैमित्तिकेः शुद्धेः फलसंगविवजितेः । 

सत्त्वशुद्धिमवाप्याथ योगारूढो भविष्यति ॥ 

योगारूढस्ततो याति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥ इति 

वक्ष्यति भगवान्‌ सनत्सुंजातः शुद्धिद्वारेणेव मोक्षसाधनत्वम्‌--तदथंमुक्त 

तप एतत्‌” (२--८) इति । ननु कथं सत्त्वशुद्धिद्वारेणेव मोक्षसाधनत्वं, विनाऽपि 
सत्त्वशुद्धि ज्ञानेनेव मोक्षः सिध्यत्येव । सत्यम्‌ । ज्ञानेनेव मोक्ष: सिध्यति, कितु 
तदेव ज्ञानं सत्त्वशुद्धि विना नोत्पद्यत इति वयं ब्रूमः । तथाचोक्तम्‌- ज्ञान- 
मुत्पद्यते पुंसां क्षयात्पापस्य कमंणः' इति । तथा चाह याज्ञवल्व्यः- तथा 
5विपववकरण आत्मज्ञानस्य न क्षमः” इति । यस्मात्‌ विशुद्धसत्त्वस्येव नित्या- 
नित्यवस्तुविवेकादिद्वारेण मोक्षसाघनज्ञाननिष्पत्तिः, तस्मात्सत्त्वशुद्धघर्थं सर्वे- 
श्वरमुद्दिश्य सर्वाणि वाङ्मनःकायलक्षणानि श्रौतस्मार्तानि कर्माणि समा- 
चरेत्‌-यावद्विशुद्धसत्् इहामूत्रफलभोगविरागो योगारूढो भवति । तथाचाह 
भगवान्‌-“आररुक्षोपूनेर्योगम्‌” इति । “संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो- 
गतः” इति । तस्य. लक्षणमुक्त-“यदा हि नेन्द्रियार्थेषु” इति । यस्तु पुनरेवं 


| _यज्ञदानादिना विशुद्धसत्त्व इहामुत्रफलभोगविरागो योगारूढो भवति तस्य शम 
। -एव कारणं न कमं इति । तथाचोक्तम्‌-“योगाख्ढस्य तस्यव शमः कारणमुच्यते'” 
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न कर्म इति । तस्माच्छमदमादिसाधनसंपन्न: श्रवणादिसमन्वितो योगी युञ्जीत 
सततमात्मानं रहसि स्थित इति । कथं तहि योगानुष्ठानं कार्यम्‌ ? श्यणु-समे 
देशे शर्करावन्हिवालुकाशब्दज्लाशयादिवजिते मनोऽनुकूले शुचौ नात्युच्छितँ 
नातिनीचं चेलाजिनकुशोत्तरं स्थिरमासनं प्रतिष्ठाप्य तत्रोपविश्यासनं स्वस्ति- 
कादि बध्वा समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं विश्वादीन्‌ विश्वतेजसप्राज्ञान्‌ 
जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिक्रमेण कार्यकारणविनिर्मुक्त पूर्णात्मनि उपसंहृत्य पूर्णात्मना 
स्थित्वा ध्यायेत्पुरीशयं देवं पर्णानन्दं निरञ्जनम्‌ अपूर्वानपर ब्रह्म नेति नेत्यादि- 
लक्षणं अशनायाद्यसंस्पृष्टमनुदितानस्तमितज्ञानात्मनाश्वस्थितं परं परमात्मान- 
मोमिति । तथा चोक्त ब्रह्मविद्भिः 

विविक्तदेशमाश्रित्य ब्राह्मणः शुद्धचेतसा। 

: भावयेत्यूण॑माकाशं हृद्याकाशाश्रयं विभुम्‌ ॥ 
तथा चोक्तं ब्राह्म-तस्माद्विमोक्षाय कुरु प्रयत्तमिति । एवं युंजन्सदा$त्मानं 
परमात्मत्रेन यदा साक्षाद्विजानाति तदा निरस्ताज्ञानतत्कार्यो वीतशोकः कृतः 
कृत्यो भवति । तथाच बृददारण्यके-आत्मानं चेद्विजानीयादिति। तथा ईशाः 
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वास्ये-यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतानीति। तथा च कठवल्लीषु-तं दुदंशंमिति । तथात्र 
कावअेयगीतासु--आत्मज्ञः शोकसंतीर्णो न बिमेति कुतश्चनेति । तथाच मनु: 
सर्वेषामपि चतेषामात्मज्ञानं पर मतमिति। तथा चाह भगवान्‌-एतद्वुध्वा 
बुद्धिमान्‌ स्यादिति । यस्मात्तद्विज्ञानादेव परमपुरुषार्थ प्राप्ति: तस्मात्तमेव परमा 
नन्दात्मानं आत्मत्वेन जानीयांदयमहूमस्मीति न किचिदन्यच्चिन्तयेत्‌ । तथाच 
श्रतिः-तमेव धीरोविज्ञायेति । तथाचाह भगवान्‌-संकल्पप्रभवान्कामानिति । एवं 
प्रसंगात्सवंशास्त्रार्थः संक्षेपतो दशितः॥ 


` अथेथानीं प्रकृतमनुसरामः-पस्मात्प्रमाद एव सर्वानर्थबीजं तस्मात्‌ प्रमाद 
मेवाहं मृत्यु ब्रवीमि । न यमम्‌ । यमं तु पुनरेके विषयविषांघाः अविद्याधिल्ढाः 
स्वात्मव्यतिरेकेण द्वितीयं पश्यन्तो मृत्यु अतो मयोक्तान्मृत्योः प्रमादादन्यं मृत्य 
न्तर ववस्वतमाहुः, आत्मावासं आत्मनि वुद्धौ वसतीत्यात्मावासस्तम्‌ । -तथाच 
मनुः ` 
यमो वेवस्वतो राजा यस्तवेष हृदि स्थितः। 
ai Aa चेदविवादस्ते मा गंगा मा कुरून्‌ गम; ॥ 


. अमृतम्‌ अमरणघर्माणं ब्रह्माचर्थं ब्रह्मणि स्वात्मभूते चरमाणं ब्रह्मनिष्ठ- 
मित्यर्थेः। श्रूयते कठवल्लीषु-कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमहंतीति । पितृ 
'लोके राज्यमनुशास्तीति । कथमनुशास्ति ? शिवः सुखप्रदः शिवानां पुण्य- 
कर्मणाम्‌ अशिवोऽसुखप्रदः अशिवानां पापकर्मणाम्‌ ॥ ६॥ | 


नील ०--ननु यदि मत्योः रूष नोपलम्यते तहि तत्सत्त्वे कि प्रमाणमत आह-' 
यममिति | अतः अज्ञानाख्यान्मृत्योरन्य यमसञ्च एके मढाः मृत्युमाहुः । | 


अथ. सत्यवं:: कायात्पाशबद्धं वशंगतम्‌ ।. अङ्गछ्ठमात्र पुरुषं निश्चकर्ष यमो| 
चलात इति अम्य व्यतिरेकमुखेन आत्मनि कल्पतत्वमाह-आत्मावसन्नमिति । | 
आत्मनि प्रतीच्येव।वसन्नः लीने तेन रज्जूरगादिवद्यम्रदिकमपि आत्मनि कल्पित 
KIMA: । आत्मावासमिति पाठे आत्माश्रयमित्यर्थः । यमप्रशमोपायमहामतमिति ।| 
AA ब्रह्मणि चया आत्मानुसघान निरस्ताखिलकल्पनाजलं अमृतत्व मोक्षहेतुः, 
यो'गनां यममय नास्तीत्यर्थः | “न तस्य रोगो न जरा न म॒त्युः” इति श्रतेः । ननु 
कल्पितस्य यमस्य मृगजळादेरिवार्थक्रियाकारित्व न यक्तमत आह-पिंतृलोक इति । 
“याइशो यक्षस्तादुशो वलि: इतिन्यायेन आत्मनि कल्पितगरुडमावस्य विषनिवःः 
'कत्ववत्‌ तत्राप्यथक्रियाकारित्वमस्तीति भावः । अत्र यक्तिमाइ - शिव इति । शीतोः 
'ष्णादिंवदेकस्मिन्‌ सत्यविरुद्वधमद्वयस्यासमवात्‌ तस्मिन्नेव ` शिवत्वाशि वत्वे YA 
सपं दंडा दिवत्कतिपिते 'इत्यर्थः || ६॥।' : | 
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शब्दार्थः--एकेन्कुछ लोग, दुन्तो, अतः=्इस प्रमाद से. AANA, 
यममून्यम को ही मृत्युमनमृत्य, आइन्कहते हैँ । तथा. आत्मावासमू=आत्मा के 
आश्रित, अथवा आत्मावसन्नम्‌=आत्मा में . लीन. अर्थात्‌ कल्पित (नौल०), देवः 
यमराज, पितृलोके=पितूलोक मे, अमृतम=अमरत्व, ब्रह्मचर्यमन्त्रह्मनिष्ठ, . राज्यम 
राज्य का, अनुशास्ति=्शासन करते हैं । और शिवानामन्शुभ कम करने वालों के 
लिए. शिवः=कल्याण स्वरूप, आशवानाम्‌=अश्‌भ कमं करने वालों के लिण, 
अशिवः=अमङ्गलरूप हैं ॥ ६॥ ; 

सरलाथ;--यदि मत्यु का रूप नहीं दै, तो उसकी सत्ता में क्या प्रमाण है? 
इस पर कहते हैं--कुछ लोग इसी कारण प्रमाद ( अज्ञान ) से भिन्न 'यम' को 
ही मृत्यु कहते हैं, और आत्मा में कल्पित ब्रहमचर्यपालन को ही अमरत्व मानते हैं। 
यमराज पितूलोक में शासन. करते हैं। बे ही पुण्यकर्मियों के लए मङ्गलमय और 


| पापियों के लिए समझ्जलमय हैं। 


तात्पर्य यह है कि यद्यपि अज्ञान से भिन्न मृत्यु नामक अन्य कोई तत्व नहीं 


| है और चूक अज्ञान का कोई रूप आकार नहीं होता, कार्य मात्र से ही उसकी 
| प्रतीत होती है। अतः मूढ़ लोग “यम' नामक देवता विशेष की ही मृत्यु रूप में 


| कल्पना करते हैं ॥ ६॥ 


एवं तावत्प्रमाद एव मृत्युरिति मृत्युरूपं निर्द्धारितम्‌। इदानीं तस्येव कार्या- 


| त्मनाऽवस्थानं दशेयति- 


आस्यादेप निःसरते नराणां क्रोधः प्रमादो मोहरूपर्च मृत्युः | 

 अहंगतेनेव चरन्‌ बिमार्गान्‌ न चात्मनो योगश्चुपति कश्चित्‌ ।।७॥ 
शा० भा०-आस्यादिति । यः प्रमादाख्यो मृत्युः स प्रथममास्यात्मना परि” 
णमते । आस्यः अभिमानात्मकोऽहंकारः । तथाचोक्तं--“सर्वार्थाक्षेपसंयोगादसुघा- 
तुसमन्वयात्‌ । आस्य इत्युच्यते घोरो ह्यहंकारो गुणो महान्‌ “एवमह॑कारात्मना 
स्थित्वा ततोऽहंकाराक्निःसरति निर्गच्छति कामात्मना । ततः कामः स्वविषये 
प्रवतंमानः प्रतिहतः क्रोधः प्रमादो मोहरूपश्च भवति । ततोऽहंगतेन अहंरूपमा- 
पन्नेनाहंकाराषद्यात्मना स्थितेनाज्ञानेन तदात्मभावमापन्नो “ब्राह्मणोऽहं क्षत्रियोऽहं 
वेश्योऽहं शूद्रोऽहं स्थुलोऽहं कृशोऽहममुष्य पुत्रोऽस्य नप्ता” इत्येवमात्मको राग- 
दवेषादिसमन्वितश्चरन्‌ विमार्गान्‌ श्रौतस्मा्तेविपरीतान्मार्गान्‌, न चात्मनः परमा- 
त्मनो योगं समाधिलक्षणम्‌ उपेति कश्चिदपि । अथवा अविद्याकामकर्माणि संसा- 
रस्य प्रयोजकभूतानि। पूव॑त्र “मोहो मृत्युः संमतः' इत्यनेताग्रहणान्यथाग्रहणाः 
- त्मिका अविद्या दशिता । उत्तरत्र “कर्मोदय” इति कमे वक्ष्यति। अथेदानीं 
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कामोऽभिधीयते-अस्यंते क्षिप्यंते अनेन संसारे प्राणिन इत्यास्यः काम: । अथवा- 
आस्यवदास्यं सर्वजग्धृत्वात्‌ । तथाचोक्तं भगवता-काम एष क्रोध एष इति! 
एष मृत्युरास्यात्मना स्थित्वा ततः क्रोघात्मना विपरिणमते । उक्तं च-कामा- । 
्रोघोऽभिजायत इति । ततोण्हंगतेनाहंकारापन्नेनाज्ञानेनाहंकारफलकारूढन, 
निदाभासेन चरन्विमार्गात्‌ न चात्मनो योगमुपेति कञ्चित्‌ ॥ ७॥ | 


नोल० -अस्येति । अस्य यमस्य आदेशादाज्ञातः क्रोधादिरूपो मृत्युमंरणहतु-' 
निःसरति उद्भवति । अत्र यथाऽज्ञानाभिसानिनी देवता यम; एवं क्रोंघाद्यमिः! 
आनिन्योऽपि देवताः यमस्य दासभूताः सतीत्यधिदेवमर्थः । अध्यात्मंतु अज्ञानादेव 
क्रोषादय उद्‌भवन्ति ततो भ्रियत इत्यथः | ननु यद्यात्मावासमशान तदि तत्‌ आत्मन 
"पृथक्‌ सिद्धमप्रथक्‌ सिद्ध वा ¦ अतये म्रुक्तानामपि पुनवंन्धापत्तिः । आद्ये सांख्यप्रकृतिः | 
चत्तदनाशापत्तिरित्याशंक्य मृत्यु विशिनष्टि-नशणां अहगतेनेव विमार्गान्‌ चरन्निति || 
जीवानां योऽहंकारस्तेन सहगतं. गमनं अहंकारसा हियं तेन विमार्गान्‌ स्ट 
मार्गान्‌ चरन्‌ विषयान्सु जान इत्यथः । मुक्तो अज्ञानाभयस्य अहमथस्य चिदामासस्थ | 
नष्टत्वात्‌ न शुद्धादात्मनः सकाशादज्ञानं पुनरुदेति, नापि एयगवतिषठ्ठत इति भावः। | 
ननु सुघुप्तावहेकारलयौप दृश्यत इत्यत आइ-नचेति । तदानोमपि TERETE 
aja सत्त्वान्न कश्चित्‌ ज्ञानं विना आत्मयोगमुरैति स्वरूष प्राप्नोतीत्यर्थः । अतो ' 
हंकारनाशात्पाक्‌ आत्मनः क्रोधादिरू!स्य मृत्योददयो युज्यत एवेत्यर्थः । आस्यादेष | 
इति पाठे आस्तेऽस्मन्नि्यास्यमञ्ञानस्याधिष्ठानम्‌ अहकारस्तस्माननिःसरत इति 
पूर्वबत्‌॥ ७॥ | 

शब्दार्थ--क्रोघम्कोघ) प्रमादःच्मज्ञान, चतऔर, मोहरूपःऱ्मोह रूपी, एषः 
मत्यः्यह मत्य, नाराणांन्मनुष्यों के, आस्यात्‌=अहंकार रूपी मुख से, निःसरतं=| 
निकलता हे । अतः अहंगते=अहंकार के वश में होकर, एव्ही, विमार्गानजविपरीत 
मार्ग का, चरन्‌तअनुसरण करते हुए, आत्मनःन्यरमास्मा के, किञ्चित्योड़े मी? | 
'योगऱ्योग को; न उपेतिजनहीं प्राप्त करता है ॥ ७॥ | 

सरलार्थ:--यह क्रोध रूपी प्रमादस्वरूप एवं मोहरूप मै परिणत मृत्यु मनुषो 
के अहंकार रूपी मुख से निकलता है l इस प्रकार प्राणि अहंकारादि के वश मै | 
होकर विपरीत आचरण करते हुए परमात्मस्वरूप को थोड़ा-सा भी नहीं A 
al | 
C इस श्लोक में भगवान्‌ भीसनत्सुजात ने प्रमाद को मृत्यु बताकर उसके न 
कार्य समूह का वर्णन किया है.। अज्ञानवश देहाभिमानी होने के कारण पुरुष अपनी 
इन्द्रियों के सन्तोषार्थ प्रवत्नशीळ रहता हे । परन्तु जब इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो 
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पाती, तब उसमें क्रोध उत्पन्न होता है और इसी क्रोध से उसका मन उसकी 
सहजवृत्ति विचलित हो उठती है और वह मोइ-अज्ञान के वशीमूत हो ताता है । 
इसी आशय को गीता में इस प्रकार प्रकट किया गया हैः 
"aad विषधान्पुसः संगस्तेषप जायते । 
संगात्‌ संजायते कामः कामात्‌ क्रोधोऽभिजायते | 
क्रोधादूमवति सं मोहः समोहात्‌ स्मृतिविञ्रमः | 
स्मृतिञ्रशात्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्‌ प्रणस्यति || गीता २ । ६२-६३॥ 
आचार्य नीलकठ ने पाठमेद के अतुसार भिन्न अथ किया है जो टीका के 
अन्तगत द्रष्टन्य है ।। ७ | 
किच-- 
ते मोहितास्तडश बत्तमाना अंतः प्रतास्तत्र पुनः पतन्ति | 
ततस्तं देवा अनुपरिप्डवन्ते अतो मृत्यु मरणादस्युपैति ॥८॥ 
mo भा०-त इति । ते अहंकारादिरूपेण स्थितेनाज्ञानेन मोहिता? देहा- 


' हद्यात्मभावमापादिताः। तद्वशे अहंकाराद्यात्मना परिणतप्रमादाख्यमृत्युवशे वर्तत- 


आना: अतोष्स्मात्मेताः धूमादिमार्गेण गत्वा तत्र परलोके यावत्संपातमुषित्वा 
पुनराकाशादिक्रमेण देहग्रहणाय. निपतन्ति । श्रूयते च-“तस्मिन्‌ यावत्संपात- 


L मुषित्वाऽथनमेंवाध्वानं पुनर्निवर्तन्ते” । ततोऽनंतर' पुनर्देहग्रहणावस्थायां तं देवा 


इन्द्रियाण्यतुसृत्य कर्माणि परि समंतात्प्लवन्ते समंततः परिवर्तन्त इत्यर्थः । अतोऽ 
स्मात्कारणादिद्रियगुणानुसरणान्मरणं याति। ततो मरणाज्जन्माभ्युपेति ततो 
मृत्युम्‌ । एवं जन्ममरणप्रबंधारूढो न कदाचिन्मुच्यत इत्यर्थः । आत्माज्ञान- 
निमित्तत्वात्संसारस्य यावत्परमात्मानमात्मत्वेन साक्षान्न जानाति तावदयं ताप- 
त्रयाभिभुतो मकरादिभिरिव रागद्वेषादिभिरितस्ततः समाक्ृष्यमाणो मोमुह्य- 
मानो$वतिष्ठत इत्यरथंः॥ ८॥ 


नील०--आत्मयोगाभावे दोषमाइ--त इति | ते नराः मोहिताः क्रोघादिमि 
रिति शेषः । तद्वशे क्रोघादिरूपस्य मृत्योवंशे वतमानाः संतः इतोऽस्माल्लोकात्‌ 


परेताः गताः संतः तत्र यमलोके पुनषित्यसङ्कदूगमनसूचनाथं पतति गच्छति, नरका- 


दार्बित शेषः । ततस्तान्‌ तत्र गतान्‌ अनुदेवा इद्रिबाणि प्लवंते तनैव गच्छति । 
<“तमुत्कामतं प्राणो5 नृत्कामति प्राणम नत्कामंत स्वे प्राणा अनुक्कार्मात” इति श्रुतेः । 
मुङ्‌ प्राणत्यागे इत्यनुशासनाच्च मृत्यरज्ञानं मरणसंज्ञामपि लभते। अयंभावः-- 
“ृत्यरत्यंतबिस्मृतिः इति स्मृतेरशानं प्रत्यगानंदविस्मारकत्वेन, यमर्च प्रत्यक्त्वेन 
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एहीतस्य देइस्य च विस्मारकत्वेन साम्यात्‌ यमपि मृत्युशब्दितंः तथाच मुख्यो मूस 
रज्ञान गोणो यम इति ॥ ८ || | कर 
शब्दाथ - ते= वे साधारण मनुष्य, मोहितःन्कार्माद महित : होकर, तदूवशेन भू 
उसके वश में, वत॑मान=्रहते हुए, इतभ्=इस लोक से, प्रेतः=मर कर पुनः, तत्रन तर 
उसी आवागमन चक्र में, पतन्तिनगिरते हैं । ततम्त्वहाँ से, तमः-उस जीव को 
देवाः=प्राणादि देवता भी, अनुपरिप्लवन्तेन्मटकाते रहते हैँ । अतः=इस प्रकार के| अप 
क्रम से, मरणादूऱ्मरणोपरान्त ( पुनः जन्म लेकर ) मृत्युं-मृत्यु को, अम्युपतिंः, ` 
प्रास होता है ॥ = ॥। ऱ्य 
सरलार्थः--कामादि से म.हित होकर अर्थात्‌ उनकी क्षणिक रमणीय पदार्थों घ 
में अनुरक्त होकर उसी में ही तृप्ति को मानते हुए सामान्य जन ईस लोक से मृतयु 
को प्राप्त होकर पुनः उसी जीवन चक्र में आकर फंस जाते हैँ। मृत्यु के अनन्तर š 
उस जीव के साथ मन इन्द्रिय और प्राण आदि भी पीछे-पीछे जाते हैं । इस भाँति 
कामवासना के क्रम से मनुष्य मृत्यु के बाद पुनः जन्म लेता है और फिर मृत्यु को 
प्रास होता है । 
इस प्रकार वह जन्म-मरण रूप ससार चक्र में फंस कर कभी मो मुक्ति को 
प्राप्त नहीं होता । अतः प्रमाद स्वरूप अज्ञान अर्थात्‌ मिथ्या ज्ञान के निदृत्त होने ड 
पर ही संसार से मुक्ति सम्भव है ऐसा सनत्सुजात का ताप्यं है । ८॥ | 
एवं तावदविद्याकामयोबंघहेतुत्वमभिहितम्‌ । अथेदानीं कमणां बंघहेतुत्वः 
माह | 
AA कर्मफछानुरागास्तत्रानुयान्ति न तरन्ति म॒त्युम्‌। र 
सदर्थयोगानवगमात्समन्तात्‌ ग्रवतते मोगयोगेन देही ॥ & ॥ 
झा० भा०--क्मेति । अमृत्युः कमणा केचिदिति क्मंणाऽमृतत्वं भवतीति| 
यन्मतान्तरभुपन्यस्तं त्निराकरोति-न केवलं कर्मणा अमृतत्वं भवति अपितु 
कर्मोदये कर्मणामुत्पत्तौ कर्मफलानुरागाः संतस्तत्र तस्मिन्कर्मफलेऽनुयान्ति । 
यस्मात्ततरैवानुयान्ति अतो न तरन्ति मृत्युः पुनः पुनर्जन्ममरणात्मके. संमारे परि 
वतेन्त इत्यर्थः । कस्मात्पुनः कर्मोदये कर्मफलानुरागास्तत्रैव परिवर्तन्ते ? सदर्थ 
योगानवगमात्‌ । सदर्थन योगः सदर्थयोगः परमात्मना योगस्तस्य ग्रो f 
स्वात्मनश्रिदानंदाहितीयब्रह्म भावानवगमादित्यथे: । समता", 
त्समंततः प्रवेत्तते भोगयोगेन विषयरसबुद्धया देही, यथा अन्धो निम्नोन्ततर्कटक म 
स्थलादिषु, परिभ्रमति एवमसावपि विवेकहीनः सवेत्र विषयाकांक्षया | 
अमति ॥ ९॥ ; 
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नील०--ननु प्राङ्मरणान्मृत्युभयं. मृतस्य तु इ तङ त्यतेव।स्तीत्याशंक्याइ- 
कर्मोदय इति । भोगप्रदस्य कमण उदये सति कर्मफलभोगेऽनुरागो येषां ₹ तथा- 
भूताः तत्र स्वर्गादौ अनुयान्ति भोगवासनयां पूर्वदेहं त्यक्वा गच्छन्ति अतो मृत्यु न 
तरन्ति देइनाशमात्रेण न मुच्यन्त इत्यर्थः । तथाच भृतिः “येयं प्रेते विचिकित्सा भनु- 
ष्येऽस्तीत्येके नायमस्तीति चेके” इति मृतस्यास्तरबनास्तिरवे उपक्षिप्य योनिमन्ये 
प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः । स्थाणमन्येऽनुसंयान्ति यथाकमं यथाश्रतम्‌ ' इति | 
“«अस्तीत्येवो पलब्धव्यः'? इति चास्तित्व देहान्तरप्राप्ति चाह । अन्न हेतुः-सदर्थात । 
सत्‌ ब्रह्म तत्प्राप्त्य्थो योगः यमाद्यष्टङ्गोपेतः तस्यानवगमादलाभारंसरुन्तात्‌ aat 

घस्तियंग्योनिषु भोगयोगेन भोग ल्प्सया देशी देहाभिमानी प्रवतत ॥ ६॥ 

शब्दार्थ:-- कमोंदयेन्कर्म के प्रारम्भ होने पर, कमंफलानुरागाः=कमो के फल 
के प्रति आसक्त होकर, तत्रच्उसी फल की कामना में, अनुयान्ति=प्रबृत्त हो जाते 
हैं । अतः, मत्युमत्मृत्यु को, न तरन्तिन्पार नहीं पाते । एवं=इस प्रकार, सदथ- 
योगानवगमात्नसत्‌ वस्तु के योग का ज्ञान न होने से, भोगयोगेन-भोग के संसर्ग 
द्वारा, दे ही=जीवारमा, समन्तात्‌=चारों तरफ, ग्रवरदे=बृत्त होता रहता है ॥६॥ 

सरलार्थः - प्रारब्ध कर्म का उदय होने पर, कम फल में ही आरक्त रखन वाल 
लोग देहत्याग करने पर परलोक का अनुगमन करते हैं। इसी कारण वे मृत्यु से 
बर नहीं सकते । देहाभिमाना जीव सत्‌ अथात्‌ परमात्मतत्त्व के साक्षात्कार का 
| उपाय न जानने के कारण विषयों के उपभोग के कारण नाना प्रकर की aadi 
में भटकता रहता है । WA 
| इससे पूर्व ` अमृत्युः कमणा” इत्याद. जो कहा था-इसंका : निराकरण प्रस्तुत 
'श्छोक द्वारा करते हैं। उसका कारण यह है कि जब कर्मों का प्रारम्भ होता है तव 
'उसी की उसमें लिप्सा बनी रहती दै, कर्म फल की aln से ही वह जन्म-मरण रूप 
संसार चक्र में गिरता रहता है। भति कहती है-''न कमणा न प्रजया त्यागेनकेन 
अमृंतत्त्वमाहुः? । तात्पर्य यह दे कि कर्मफल की अंनासक्ति होने पर हो कमो में 
wafa रुक सकती है तभी मुक्ति सम्भव है ॥ ६ ॥ ; 
| किच-- कट 
बढ़ौं महामोहनमिन्द्रियाणां मिथ्याथयोगेऽस्य गतिहि नित्या । 
'मिथ्याथयोगामिहतान्तरात्मा स्मरन्नुपास्ते विषयान्‌ समन्तात्‌ ।१०। 


$ 
|| 


| mo भा०-तदिति। यद्रागाभिभतस्य इन्द्रियाणां विषयेषु प्रवर्तन तन्महा- 
मोहनम्‌ । एतदुक्तं भवति--यस्य विषयेषु न वास्तवबुद्धिस्तस्येन्द्रियाणि विषयेषु 
न प्रवतंते । तस्य विषयेषु प्रवृत्यभावाद्‌ आत्मन्येव प्रवृत्ति WA मोहनिवृत्ति:॥ 
| २ सन० 
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यस्य विषयेषु वास्तवबुद्धिस्तस्येन्द्रियाणाँ पराग्भूतेषु विषयेषु प्रवृत्तत्वान्न स श॑ 
:सदद्वितीयं प्रत्यम्भतं परमात्मानमात्मत्वेन साक्षाज्जानाति। तथाचोक्तम्‌--खी ९ 
-पिण्डसंपर्कंकलुषितचेतसो विषयविषान्धाः ब्रह्म न जानन्ति” इति । ततश्च मह 
"मोहेन पुनः पुनविषयेषु प्रवृत्तिः। तथाचाह मनु: न जातु कामः कामाना है 
पुनः पुन वृ ह मनु तु मुप 
-भोगेन शाम्यति” . इति । ततश्च मिथ्यार्थेरविद्याकल्पितेः शब्दादिविषययागे' /‰ 
“भवति तस्मिन्मिथ्यार्थयोगे अस्य देहिनो गतिः संसारगतिनित्या नियता । प्रस ' 
ह्योतत्‌-स्वातमभूत परमात्मानमनवगम्य विषयेषुः प्रवर्तेमानाः पराग्भूतास्तिरयगा ए 
“दियोनि प्राप्तुवन्तीति। तथाच बहुवुचब्राह्मणोपनिषदि-या वता इमाः प्रजायत 
“इति । वक्ष्यति च-कामानुसारी पुरुषः कोमाननु विनश्यतीति । कस्मात्पुर्नामथ्या क 
थंयुक्तस्य गतिहि नित्येति तत्राह-मिथ्यारथयोगाभिहतान्तरातमा मिथ्याभूतविषय ह 
संयोगेनाभिहतान्तरात्मा यस्य सः अभिहतस्वाभाविकब्रह्मभावः स्मरन्‌ शब्दादि ए 
"विषयान्‌ तानेवोपास्ते न परमात्मानं समन्तात्‌ समन्ततः॥ १० ॥ E 
नीळ *-भोगमेव चिंदति-तद्घा इति | यत अस्य पुंसः मिथ्यामूतेघु अथंषु शब्द म 
'दिविषयेषु योगो रागस्तदर्थ गतिः प्रवत्तः नित्या स्वाभाविकी तदेव. इन्द्रियाप f 
सहामोहनम्‌ अर्थानां मिथ्यात्वं संकल्पकृतत्वात्‌ यदाहाश्षपादः- दोषनिमित्त रूपा 
दयो विषयाः संकल्पकृताः' इति । दोषो रागादिः मिथ्यार्थयोगेन विषयसंगेन अभि रू 
इतान्तरात्मा व्ययितचित्तः सन्‌ विषयान्स्मरन्‌ स्मरणपूर्वकम्‌ उपास्ते देतो शत प्रत्य ब 
स्मरणमेव विषयोपासनाददेतुस्तस्तेषां विस्मरणमेव कतंव्यमित्यर्थः ॥ १० l AA 
शब्दाथः--सत्न्च॒ह, भोगत्योग, वेन्वस्तुतः, Laaa RR का, मह 
मोहनंन्मदाञ्रम है, इिन्क्योकि, अस्यरूइस प्राणी की,  मिथ्यार्थयोगे=मिथ्या विष च 
में, गतिः नित्या्निरन्तर प्रवृत्ति बनी रहती है । मिथ्यार्थयोगाभिइतान्सरातमा=मिर्थ, श 
“विषयों के योग से घायलछः प्राणी, समन्तातूऱ्चारों तरफ, विषयान्‌=विषयों को हु 
स्मरन्‌-द्‌ ढता हुआ,.उपास्तेन्तरूलीन रहता है ॥ १० ॥ 
सरलाथः--वही कर्मफल की आसक्ति इन्द्रियों का महामोहन है, अर्थात्‌ इन्द्रि 
को अत्यन्त विमोहित करके सदा विषयों में प्रवृत्त करती है | और इन मिर्ण है 
विषयों में अनुरागी पुरुष की उनके प्रति स्वामाविक प्रवृत्ति होती है । इन मिर्णअ 
वस्तुओं के प्रति आसक्त होने के कारण शानशक्ति से नष्ट हुआ प्राणी चारों ओ 
विषयों का ही स्मरण करता हुआ उसी में ही तल्लीन रहता है । 
कर्मफल के प्रति आसक्ति होने से इन्द्रियां विषय भोगों में तल्लीन रहती है| 
"विषयों के प्रति निवृत्ति होने पर ही सत्‌-आस्मा में प्रवृत्ति होती है ओर आर्श, 
होने परे मोह की निवृत्ति हो जाती हे । स्त्री,पुत्र, बन्धु'बांघव आदि में मोह. 
कारण जिसका चित्त वशीभूत है वह सदेव उन मिथ्या भोगों. में ही न 
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रहता दै, इसी बात को “कामानुसारी पुरुषः कामाननुविनश्यति! आदि द्वारा आगे 
|“ कहा गया है । इसी आशय को महाकवि कालिदास ने भी सूत्र रूप में प्रगट किया 
| है । 'कामी स्वतां पश्यति' ॥ १० .॥ 
i > ततः किमिति चेत्तत्र यदुभवतिः तच्छृणु 
j अभिध्या वे प्रथमं हन्ति, चेन कामक्रोधौ गृह्य चेनं च पश्चात्‌ । 


E एतान्बाढान्‌ मृत्यवे प्रापयन्ति धीरास्तु धर्येण तरन्ति मृत्युम्‌ ॥११॥ 
पे शा० भा०--अभिध्या विषयध्यानं प्रथमं हन्ति विनाशयति स्वरूपाठच्युतं 
प, करोति, ततो बिषयध्यानाभिहितमेनं विषयरससब्निधौ शीम्न' प्रतिगृह्य कामश्च 
ग हन्ति । ततः कामाभिहतमेनं प्रतिगृह्य क्रोधश्च हन्ति । तदेतेऽभिध्यादय' 
हिं, एतानभिध्याकामक्रोधवशंगतान्बालानविवेकिनो मूढान्मृत्यवे प्रापयन्ति क्षिपन्ति । 
' शूयते कठवल्लीषु-पराचः कामानिति । धीरास्तु पुनधेर्येण विषयान्जित्वा पर- 
द| भात्मानमात्मत्वेनावगम्य तरन्ति मृत्युम्‌ । श्रूयते च-निचाय्य तं मृत्युमुखा- 
m दिति ॥ ११॥ 
पा, नौल*--तस्स्मरणे दोषमाइ-अभि्येत अभिध्या विषयस्मरण प्रथम ततः काम- 
मि! स्तस्प्राप्त्यभिळाषः केन।चन्निमित्तेनतप्रतिइतौँ क्रोघः एते अभिध्यादयः एवं क्रमेण 
य| बालान्‌ अजिंतचित्तान्‌ मृत्यवे मोहाय प्रापयंति । येतु घीराः जितचित्ताः निष्कामास्ते 
मृत्यु तरन्ति पाठान्तरे घर्मं योगाम्यास चरन्ति ॥ ११॥ 
ह| शच्दार्थः-प्रयमन्पहले तो, एनेन्इसको, अमिध्या=विषय-स्मरण, a 
ष च=आऔर, पश्चातू=उसके वाद, एनंइस जीव को, काम क्रोघो-काम ओर क्रोध, 
थः गुह्य्पकड़कर इन्तिन्नष्ट कर देते हैं, चम्और पुनः, एतान-ःइनः बालान्‌न्मन्द 
है| बुद्धि वालों को, मृत्यवेत्मृत्यु के समीप, प्रापयन्तिन्पहुँचा देते हैं, नुकिन्दु 
घोराःन्धीर पुरुष, भेयेण=्धीरता से, मृत्युं-मृत्यु को, तर्रान्तच्यार कर जाता है ॥११॥ 
द्र) . सरलार्थः--सर्व प्रथम तो विषयों का चिन्तन ही लोगो का विनाश कर देता 
र्थ, । इसके अनन्तर वह काम और क्रोध दोनों को साथ लेकर शीघ्र ही उस पर 
पथ आक्रमण करता है । ये विशेष चिन्तन ही कामःक्रोधादि से मोहित हुए अविवेकी 
पुरुषों को मृत्यु के समीप पहुंचा देता है। परंतु जो घीर पुरुष है, अयात्‌ जो 
३ विषयाशक्ति से शून्य हैं वे मृत्यु को पार कर जाते हैं ॥ ११ ॥ 
। कथं पुनर्धीरास्तु धेर्येण विषयानु जित्वा मृत्यु तरन्तीत्यत आह- 
यो5सिध्याबन्नत्पतिष्णन्निहन्यात्‌ अनाचारेणाप्रतिबुध्यमानः । 
स वे मुत्यु मुत्युरिवाति भूत्वा द्य व॑ विद्वान्‌ यो5भिहन्तीह कामना । १९! 
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शा० भा०--य इति । योऽभिध्यायन्‌ अनित्याशुचिदुःखानुविद्धतया उर्त नाः 
YA उत्पत्योत्पत्य पतन्तीत्युत्पतिष्णवो विषयास्तान्निहन्याय्‌ परित्यजेत्‌.] क 
चारेण अनादरेण अमेध्यदर्शन इव अप्रतिबुध्यमानः पुनः पुनरचिन्तयनु व 
पुरुषो मृत्योरेव मृत्युभ्‌ त्वा मृत्युरिवात्ति मृत्युम्‌ । उक्त च-विषयप्रतिसंहारं।' 
करोति विवेकतः । मृत्योमुत्युरिति ख्यातः स विद्वानात्मवित्कविरिति ॥ १९। का 
नील०--य इति । यः मृत्युतरणकामः योगी वा अभिध्यायन्‌ आत्मान चिन्ह कौ 
safna कामानेव निहन्यात्‌ हननोपायमाह-अनादरेण तुच्छत्वबुध्या ai क 
तृणवत्‌ स्त्यादीन्‌ प्राप्तानपि अप्र तबुद्धयमांनः अचिन्तयन्‌ य एव विद्वान्‌ म धुर 
कामान्निहन्ति एनं पुरुषं मृत्यरज्ञानं मृत्युरिव यम इव नाचि न ग्रसते निष्का ल 
मृत्युभयं नास्तं त्यर्थः !। RR II E 
_ शुव्दा्थः--यः'नच्जो बुद्घिमान्‌, अभिध्यायन्‌=विचार करता हुआ. उत्पतिण यश 
` आगमापायी विषयों को,निइन्यात्न्छोड, देता है तथा, अनाचारेणत्आदर के दि वि 
_ अप्रतिबुध्यमानः=स्मरण न करता हुआ, यभ्=्जो, विद्वान=विद्वान, एंव=इस १ 
इहरइस संसार में ही, कामानङकामों को, अभिइन्ति=्नष्ट कर देता हे, सन दुर 
वैतहकोकत में, मृत्युरिवन्मृत्यु के समान, मूत्वाऱहीकर, सृत्युलमृत्य को ही, आकि 
'खा जाता है ॥१२। _ हि 
` सरलार्थः पूर्व श्लोक में यह कहा गया है कि धीर पुरुष मृत्यु से तर जात 
वह केसे ! इस जिज्ञासा पर कहते हैं कि जो मी पुरुष मृत्यु को पार करने की इभ 
: करता है वह परमात्मा का चिन्तन करते हुए शीघ्र ही आकर गिरनेवाल्ले उन वु 
को नष्ट कर दे अर्थात्‌ उन्हें छोड़ दें। वह उनः विषयों के प्रति अनादर करते | _ 
अर्थात्‌ उनकी ओर तनिक मी न देखते हुए सर्वथा विचारंशन्य होते हुए उन्हें में 
दे । इस प्रकार जो विद्वान धेये पूवंक इन कामनाओं का हनन करता है अण 
अविवेकी पुरुष की तरह मृत्यु के समान मृत्यु नहीं मारती । तात्पय यह है कि al र्‌ 
ज्ञान द्वारा अज्ञान की निवृत्ति हो जाने से विवेकी पुरुष के feu यम के समान j 
मृत्युअपना ग्रास नहीं बनाती । आशय है कि वह जन्म-मरण के चक्र से छूट" 
है । जब तक जीव की देह में आसक्ति है, तभी तक मृत्यु का आक्रमण होता 
और शरीराध्यास से मुक्त हो जाने पर जीव को अमरत्व की प्राप्ति हो जाती है! 
भी .इसी आशय को प्रकट करती है-- E ; 
शरीरं वाव सन्तं न प्रिया al | भगवान्‌ सनत्सुज!त ने इन, भोग! 
उत्पतिष्णु कहा है । वे समस्त विषय जात बार-बार उत्पन्न होकर विविध रू 
. जीव को बाँध लेते हैं। अतः इस अज्ञानावरण से पृथक श!श्वत सुख की .लोज' 
चाहिए ॥१२॥ । १533 
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एवमनित्यादिरूपेण विद्वान्सन्‌ अनादरादिना अभिहन्ति कामानु । यः पुनर- 
| नादरादिना नाभिहन्ति'स कि करोतीत्याह 


| कामानुसारी . पुरुषः कामाननुविनश्यति । 
। कामान्‌ व्युद्स्य धुनुते यत्किचित्पुरुपो रजः ॥ १३ ॥ 
। शा० भा०--कामेति। यस्तु पुनविषयाभिध्यानेत कामानुसारी भवति स 
| कामाननु विनश्यति कामविषये नष्टे कामाननु कामै: सह विनश्यति । अनित्याः 
कामगणाः प्रतिक्षणं विनाशान्विता:, तद्वत्कामी ` विशीर्णो भवति । यस्तु पुन- 
विषयदोषदशनेन कामान्परित्यजति स कामान्‌ व्युदस्य परित्यज्य विवेकबुध्या ` 
धुनुते ध्त्रंसयति । यत्किचिदिह जन्मनि जन्मान्तरे च उपाजितं रजः पुण्यपापादि- 
लक्षणं कमं ॥ १३ ॥ 
। नील०--सकाम निंर्ढात- कामानुसारांत । विषयार्थी 'वषयमनुविनश्यति । 
* यथोक्त-कुरंगमातंगपतगमुगमीना हृताः पच भिरेव पंचेति । फलितमाह- कामानिति । 
विषयास्त्यक्त्त्रा रजो दुःखरूपं यत्किचित्‌ सबं घुनुते नाशयति ॥ १३॥ 
शब्दार्थः--कामाचुसारी=्भोर्गो का अनुगमन करने वाला पुरुष, कामान 
~| इच्छाओं को, अनु =साथःसाथ, बिनश्यति=नष्ट हो जाता है । परन्तु जो पुरुषः= 
।विवेकी पुरुष, कामान-कामनाओं को, व्युदस्यन्त्याग करके, यंतूकिञ्ित=्जो कुछ 
रजः-पुण्य-पापरूप कर्म को, घुनुतेन्घो डालता है MRU 
त, - सरलार्थः--कामनाओं के पीछे चलनेवाला अर्थात्‌ विषयों में आसक्त पुरुष उन 
इ. भोगों के साथ ही नष्ट हो जाता है परन्तु विवेकी पुरुष इच्छाओं का त्याग करके जो 
विं छुछ भी अवशिष्ट पुण्य-पापरूप कमं हैं, उन्हें घो डालता है | 
य! तात्पयं है कि जैसे-जैसे वासानाओं का अन्त हाता जाता है, वेसे ही वेसे आत्मा 
6 में स्वतः प्रकाश फैछने लगता दै । उससे अज्ञानजनित सम्पूर्ण अन्धकार विनष्ट हो 
उ जाता है और विद्वान्‌ ब्रह्मस्वरूप हो जाता है। इसी तथ्य को प्रकट करने बाला यह 
dlya भागवत से उधृत है-- 
FU विकर्म यच्चोत्पतितं कथञ्चित्‌ 
ट धुनोति सर्वं द्वदि सन्निविष्टः ॥१३॥ 
ता. कथं पुनरस्य देहस्य काम्यमानस्य हेयत्वमित्याह-- 
| ` देहोऽप्रकाशो भूतानां नरकोऽयं प्रदश्यते । 
| गृच्यन्त एब धावन्ति गच्छन्वः WATESI: ॥१४॥ 
। “> ato भां०--देह इति । योऽयं भूतानां देहो श्यते सः अप्रकाशः अविद्यया 
j । तथाचाह मंनु:-- 


l 
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अस्थिस्थणं स्नायुबद्धं मांसक्षतजलेपनम्‌ | 


चर्मावनद्धं दुर्गंध पूणं मुत्रपुरीषयो: ॥: १॥ | परे 
जराशोकसमाविष्टं रोगायतनमातुरम्‌ । S 


रजस्वलमनित्यं च भूतावासमिमं त्यजेत्‌ इति ॥ २॥ लि 
एवमत्यन्तबीभत्सितं स्त्र्यादिदेहं कमनीयबुध्या गध्यन्तोऽभिकांक्षन्त एवः 
धावन्ति अनुधावन्ति । गच्छन्तः श्वभ्रमुन्मुखा: यथा अन्धः कूपादिकं विवेषतुम अन 
शक्ताः कूपादिषून्मुखाः पतन्ति एवं स्त्र्याद्यभिकांक्षन्तो विषयविषान्धाः उन्मुख जि 
पतन्ति नरकेष्वित्यथं:॥ १४ ॥ 
नील०--विपक्षे दोषमाह-देह इति । अयं कामः मूतानां तमः अज्ञान तत्कार 
करत्वात्‌ यतः अप्रकाशो नास्ति प्रकाशो विषयविवेको यस्मिन्स तथा अत एव नरक K 
वदूदुःखदः । एतदेवाह-मुझन्ते इति । यथा मुझन्तो मदिरामत्ताः । गश्नन्त इति पार 
अंहग्रहीताः षथिगच्छुन्तः । शव भ्रवत्‌ गर्तयक्तं देशं घावन्ति, तथा कामिनः संसारे वर्ष 
मानाः सुखं सुखप्रदं भार्याद प्रति घावन्तीत्यर्थः ।। १४ N 
शब्दार्थः - भतानाम्‌न्मनुष्यां का, अयमून्यह, देइ=्शरीर,अप्रकाशः=जड़) तग 
नरकः=्नरकतुल्य दुःखप्रद, प्रद श्यतेर्नद्‌खाई पड़ता है, अतः शवम्रम्‌्गडढे की ओडर 
उन्मुखाःच्मुख करके,.गच्छन्तः=्जाने वाले, णष्यन्तःन्छोलुप जन, एव=्हौ धाबन्कि 
स्त्री, देहादि विषयों की ओर भागते हैं ।।१४।। 
सरलार्थः प्राणियों का यह शरीर वस्तुतः जड़स्वरूप और नरक के समान कमा, 
प्रद है। अविवेकी पुरुष उसी में अ'सकर्ताचत्त. होते हुए उसी में ही रमण करांचि 
हैं अर्यात्‌ उन्हीं भोगों की ओर लोलुप होकर दोड़ते हैं, जेसे कि अन्घा पुरुष गडके 
की ओर उन्मुख होकर दोड़ते हुए स्वयं को नष्ट कर देता है । अः 
ग्रध्यन्त एवं के स्थान पर “मुझन्त इव? पाठ होने पर अर्थ होगा- जेसे मदिएपम 
पान से उन्मत्त पुरुष चलते-चलते गड्ढ की ओर दौड पड़ते हैं वेसे ही कामी पुरं 
भोगों में ही सुख मानकर उनकी ओर दोड़ते हैं। देह को नरक तुल्य बताने ब 
कारण यह है कि यह देह कमंजनित एवं कफः रक्त पय,मत्र,कृमि आदि का संघ 
रूप ही है। इस विषय में भगवत्पाद शंकराचार्य का भाष्य द्रष्टव्य है ॥१४॥ के 
य एवं गृध्यन्त एव धावन्ति तेषां देहोः निरर्थकः इत्याह ,- . .:. शर 
अमन्यमानः क्षत्रिय कंचिदस्य नाधीयते ताणे इवास्य - व्याघ्रः | 


क्रोघाल्लोमान्मोहभयात्तरात्मा ख वे.मृत्युस्त्वच्छरीरे य-एषः ।५। ¦ 
~ऽ शा; भाज अमन्यमानः इति । यस्त्र्यादिकमभिकांक्षन्‌ अनुधाव ति: स:विधर्य: 
विषान्धस्तदुव्यत्रिक्त स्वात्मभूतं प्रमात्मारममत्यमानोऽञप्रतिबुष्समानो 
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प्रथमोऽध्यायः २३ 


। यते तद्विषयमध्यात्मशास्त्रं नाधिगच्छति । तस्यास्य विषयविषान्धस्य षडंगवेद-- 
' विदुषोऽपि देहस्तृणनिमितव्याम्न इव निरर्थको भवति. । तथाचाह MAT- 
। न्वसिष्ठ:--चतुर्वेदोर्भप यो विप्रः सूक्ष्मं ब्रह्म न विदति । वेदभारभराक्रांतः स-वे-- 


on 


हेतुत्वात्‌ । उवतंच-आत्मव ह्यात्मनो बंधुरात्मेव रिपुरात्मन इति ॥ १५॥ 


नीछ०- अमन्यमानमिति । अमूढवृत्तः कामेनानमिमूतित्तस्य पुंसस्तु तृणमय- 
व्याघ्रवत्‌ मृत्ययंमः किं कुयान्न किमषीत्यर्थः । यस्मादेवं तस्मात्‌ अस्य कामस्य आयः 
i जीवन मूलाशान निणुंदन्‌ अपनेष्यन्‌ अन्यत्‌ किंचित्‌ काम्यमान स्त्र्यादकं अमन्य- 
मानः अगणयन्‌ नाघीयीत न स्मरेत्‌ तुच्छत्वबुध्याविषयविस्मरणमेव काममूलोच्छेद- 
हेवुरित्यथः । यदाह बसष्ठः-अमस्य जाग्रतस्यास्य जातस्याक।शवर्णवत्‌ । अपुनः- 
स्मरणं मन्ये साघो विस्मरणं वरम्‌ ॥ तथापि तव न स्वास्थ्य सर्वावस्मरणादुते, 
इति च ॥ १५! 


थि 


' शब्दार्थः क्षत्रियन्दै राजनु,कच्च तून्कोई; अन्यम्‌=इन विषयो से एथक्‌ परः 
मात्मा को, अमन्यमानः=स्वीकार न करते हुए, न=्नहीं, अधीयते=उसके विषय में. 
सैचिन्तन नहीं करता दै, अस्य=उसका देइ, तार्णः=्तुण से निर्मित, व्याध इवऱ्व्याभ. 
इदेके समान है, क्रोघात्रक्रोघ से,छोमात्‌=णेमवश, मोइभयात्‌न्मोइ और भय से युक्त 

अन्तरात्मा=्जो आत्मा है, सन्‍वह, वही, त्वत्न्तुम्हारे, शरीरे-शरीर में) a= 
द्रप्रमाद हे, एषः=वददी, मृत्युःच्मुत्यु है॥१५॥ 


श. सरलार्थ:--विषगो के प्रति आसक्त चित्त पुरुष उन्हीं में विमोहित होता हुआ 
We विषरीत किसी अन्य परमात्मतत्त्वं की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। अतः 

तह परंमात्म सम्बन्धी अध्यात्म-शास्त्र का मी अध्ययन” नहीं करता | उसका शरीर तूण 
के बने हुए व्याप्त के समान व्यर्थ ही हे । क्रोघ,लोभ, मोह एवं भव से आच्छादित हुए 
शरीर में स्थित अपनी अन्तरात्मा को ही मृत्यु मानता है | अर्थात क्रोधादि से सम- 
Raa उसका देहामिमानरूप जो प्रमाद अर्थात्‌ अज्ञान है; वही उसकी मृत्यु दै, 

| कि वही उसंके बिनाश का देतु है। 


य, इस श्लोक के अनेक पाठान्तर हैं, तदनुकूळ. आचायं नौलकण्द की व्याख्यए 
: है ॥१४॥ PPT? 


| 
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तहि केनोपायेन मृत्योविनाश इत्याह 
एच मत्युं जायमान बिदित्वा ज्ञानेन तिष्ठन्न RAR मत्योः । 


विनश्यते विषये तस्य मुत्युम्‌ त्योयथा विषयं प्राप्य मत्यः RI 

शा० भ।०--एत्रमिति । ` एवं ्रोधादिल्पेण जायमानं म्रमादाख्य मृतृ 
जननमरणादिसर्ानर्थतीजं विदित्त्रा ्रोधादीत्‌ भतदाहीय त्दोषान्‌ परित्यर 
अक्रोघादोन्‌ संपाद्य ज्ञानेन चित्सदानंदाद्रितोयब्रह्मात्मना तिष्ठन्न बिमेति मृत्यो. 
तथाच श्रेतिः-आनंदं ब्रह्मणो तरिद्वान्तः बिभेति कुतश्चनेति । कस्मातपुनञ्ची 
तिङन्त बिमेति मृत्योरित्याह-जिनश्यते ` तस्य ज्ञानिनो विषये गोचरे परा 
त्मनि साक्षात्क्रियमाणे प्रमादास्योऽज्ञानमृत्युः। यथा मृत्योत्रिषयं संसारमा 
मृत्पुना$भिभूतो नष्टो भवति मत्यें:। एत्रमात्मवेदिनो विषयमागतो अज्ञानमूर 
नष्टो भवति । उक्तंच ज्ञानमहोदधौ-ज्ञानसंस्थानसद्भावो ज्ञानास्तिज्ञानवप्त्रभूर 
मृत्यु हन्तीतिविख्यातः स वीरो वीतमत्सर इति ॥ १६॥ i 


नीळ०--यमं त्वेके इत्यत्र आत्मावसन्नमिति यमोञ्प्यात्मनि कल्पित इत | 


तद्वघाचष्टे-सक्रोधलोमाविति'। 'यस्त्वच्छरीरे एषः अहम्पत्ययविषयः अन्तरात्मा बा 
स्मान शरोरमपेक्ष्य अन्तरः चि दचिदूम्रन्थिरूप। जीवः स मोहवान, अतसिंमस्तदूर्वा 
मोः अनात्मनि देहादावात्मबुद्धिर्विपयेयरूप ज्ञानं तद्वान्‌ क्रोघळोममृत्युरूपो म 
शुकनळिकान्यायेन स्वयं वन्घदीनो5पिं अत्तानात्स्वात्मान TE मन्यते तेन कामा दिव! 


भवतीत्यर्थः | उपसंहरति-एवाभति । जायमानं मोहादिति शेषः। मोहविरोशि | 


ज्ञाने skaam यमान्न बिमेति । तत्र दृष्टान्तः विषये गोचरे तस्य ज्ञानस्य मूः 
बैन्धः विनश्यते yakaa मत्य; Ta अज्ञानक्कतो बन्घो ज्ञानेनेव नेश्यति न 
णेतिप्रघद्वकार्थ | १६ ॥ ` ` 
शब्दार्थः-एवं=इस प्रकार, जायमानम-उत्बन्न, मृत्युमः्मुत्यु को, विदित 

जानकर, ज्ञानेन= ज्ञान से, तिष्ठन्‌नस्थित होता. हुआ, मृत्यो: .मृत्युसे, 
बिमेति-मय करता दै, तस्थ-ःउनका, विषयेऱ्सामना होने पर, मुत्युः विनश्यते 
नष्ट हो जाता दै, यथाजजेसे, मृत्योःन्मृत्यु के, विषयम-सन्निधि को) - प्राप्य 
करके; मत्यंः=नष्ट होने वाला प्राणी ।।१६।। 

सरलार्थ;--इस प्रकार काम, क्रोध, लोम, एवं मोहादि जन्य प्रमा ब अज्ञान 
ही मृत्यु समझ कर अर्थात्‌ शरीराध्यास को ही मृत्यु मानकर ज्ञान द्वारा आँ 
स्वरूप में स्थित होता हुआ वह मृत्य से भय नहीं करता । क्योंकि “अब बर्मा. 
इस ज्ञान के द्वारा आत्म-साक्षात्कार हो जाने पर शरीराध्यास-अज्ञान से उत्पन्न! 


स्वतः नष्ट हो जाती है, जेसे कि अज्ञानी पुरुष मृत्यं के सान्निध्य से 
जनित मृत्य से ही नष्ट हो जाता है ॥१६॥ अप BA 


i 
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एवं तावत्‌ “कर्मोदय” इत्यादिना कर्मणां बन्धहेतुत्वमुक्‍त्वा ज्ञानेन तिष्ठन्न 


| बिभेति मृत्यो? इति ज्ञानस्यैव भोक्षसाधनत्वमभिहितं तत्र चोदयति धृतराष्ट्र: 


धृतराष्ट्र उवाच : 
यानेवाहुरिज्यया साधुलोकान्‌ हि[बतौनां पुण्यतमान्सनातनान्‌ । 8 
तेषां परार्थे कथयन्तोह वेदाः एतद्विद्वान्नेति कथं तु कम ॥१७॥ 
.. शा० भा०--यानिति । ननु कथं कर्मणां वन्घहेतुत्वं ? यावता यानेवाहुरि- 
ज्यया ज्योतिष्ठोमादिना साधुलोकान्‌ साधुभिर्घामिकेराख्ढान्‌ पुण्यतमान्‌ पवित्रान्‌ 
सनातनान्‌ नित्यान्‌ । तेषां ब्रह्मंलोकपयंन्तानां परार्थं परमपुरुषाथेत्वं कथयन्ति 
इह अस्मिन्‌ 'संसारमण्डरे वेदाः। एतत्‌ लोकानां परमपुरुषाथंत्व॑ विद्वान्‌ कर्थं नु 
साधनं कमं नेति न गच्छति नानुतिठतीत्यर्थेः। अथवा, एतत्‌ ब्रह्मलोकपर्येन्तानां 
लोकानां साधनभूतं कमे विद्वान्‌ ब्रह्मवित्‌ कथं नेति नानुतिष्ठतीति ॥ Sh ८ 
नील०--अत्र शंकते-यानिति.। साधु इज्यया सोपासनेन अ 
कर्मणा पुण्यतमान्‌ इंद्रलोकाद्यपेक्षया पुण्यान्‌ सनातनान्‌ व्यवहारापेक्षया नित्यान्‌ 
छोकोन्‌ सत्यलोकाख्यान्‌ इह वेदे आहुः वेदविदः तेषा लोकानां पराथ पराथत्व 
भोक्षप्रापकत्व वेदाः कथयन्ति । एतत्कर्मणां क्रममुक्तिहेतुत्व विद्वान्‌ जानन्‌ कम कर्थ 
न उपैति न शरणीकरोति । कर्मभिरेव मोक्षसिद्वौ किं ज्ञानेनेति भावः || १७ ॥। 
शब्दार्थः - द्विजातीनाम्‌=द्विजो के लिए, इज्ययाऱ्यजञद्वारा, यान्‌=जिन, पुण्यः 
तमानङपुण्यमयों को, सनातनानुन्साधु, शरेष्ठ, लोकान्‌ःन्छोको को, आहुःन्कइते हैं, 
नेदाः=वेद, इह=इस संसार में, तेषाम=उन्ही की प्राप्ति को; परार्थमून्परम पुरुषार्थे; 
कथयन्ति=बतळाते हैं YA, फिर; विद्वान=विवेकी जन, कर्म-यश्ञादि कमं को, कयः 
क्यों, न एतिन्नहीं स्वीकार करते ।१७।। 
` सरलार्थः- धृतराष्ट्र बोले--हे भगवन्‌, द्विजो क लिये यशो दवारा जिनपविरतम 
सनालन एवं भे ष्ठ कोकों की प्राप्ति बतायी गयी है, उसी को शति में परम पुरुघाथ 
कहा गया हे । तो आत्मज्ञानी इन यज्ञादि कर्मो को क्यों स्वीकार नहीं करता VRSI 
` एवं पृष्ट: प्राह भगवान्‌ सनत्सुजात 
सनत्सुबात उवाच 


एनं झविद्वानुपयाति तत्र तथा$्थजातं च वदन्ति वेदाः । 


स. नेह आयाति परं परात्मा प्रयाति मार्गेण निइन्त्यमार्गान्‌ ॥१८॥ 
¬ mo भा०--एवमिति । सत्यम्‌ एवभेव ब्रह्मलोकादिसाध्यं सुखं परमाथ 
मन्यमानो विषयविषान्यो ह्यविद्वान्‌ उपयाति. तत्र तस्मिन्‌ ब्रह्वालोकादिसाधन- 
भते कर्मोण न विद्वान्‌, अविद्यादिदोषदशंतात्‌। तथा च बृहदारण्यके ; 
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“अनन्दा नाम ते लोका अन्धेन तमसा .वृताः । | 
तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति अविद्वांसोष्चुधा जनाः” इति ॥१। . द्वा 


तथाऽ्थेजातं च प्रयोजनजातं च तस्येवाविदुषो वदन्ति वेदाः । यस्मादविदुष | z 
एव वदन्ति न विदुषः, तस्मात्‌ नेह सः विद्वान्‌ ब्रह्मलोकाद्यनित्यसुखे तत्साधने ^` 
वा कर्मणि आयाति प्रवतंते । कि तहि कुरुते ? तत्राह-परमात्मानमात्मत्वेनावः| ६ 
गम्य परात्मा सन्‌ ब्रह्मेव सन्‌ परं प्रयाति। मार्गेण निहन्ति अमार्गान्‌ संसारहेतु- 
भूतानात्मनो विरुद्धमार्गान्‌ धर्माधमोपासनारूपान्‌। अथवा, “एवं हि विद्वानुः 
पयाति तत्र” इति पाठे सगुणब्रह्मविद्वान्‌ तत्र ब्रह्मलोकादावुपासनाफलप्रुपयाति| स 
प्राप्नोति । तथाऽथंजातं च अस्य वदन्ति वेदाः। कीदृशं वदन्ति ? सः विद्वान्‌ इह. 
अस्मिन्‌ लोके कर्मीव नायाति न जायते, किन्तु मार्गेण ब्रह्मोपासनया अमार्गान्‌ स्य 
विरुद्धमार्गान्‌ निहन्ति। एवं तत्र गत्वा संसारहेतूनु अमार्गान्‌ निहत्य' परात्मा नि 
ब्रह्मात्मा सनु कालेन परं ब्रह्म प्रयातीत्यर्थः॥ १८॥ का 


२ गील०- समाघत्ते-एवमिति । अविदवानेवं त्वढुक्तक्रमेण तत्र मोक्षपदे उपयाति, z 
तथेव अर्थजात मोगमोक्षाख्यं प्रयोननसामान्यं वेदाः वदन्ति । तथा अनीहो निष्कामः | पुर 
परात्मा परं अनात्मानं देहादिकम्‌ अविद्यया आत्मत्वेन श्वन्‌ जीवः परं faje पुर 
त्मानं आयात्ति आभिमुख्येन प्राप्नोति, निष्कामः तत्त दुपाध्याकारतां त्यक्वा निष्क दि 
लेन रूपेणावतिष्ठत “इत्यर्थः । अन्यथातु, स एव जीवः मारेण सुषुम्नानाङ्या श्व 
मार्गान्‌ तत्तल्छोकप्रापकान्‌ निहत्य मिरस्य ब्रह्मलोकद्वारा परं प्रयात । ''तयोध्वंमाय- धृ 
न्नमृतत्वमेति” इति शुतेः | तथाच .बृहदारण्यके--“तद्यथा पेशस्कारी पेशसा । दु 
मंत्रामुपादायान्यन्नवतर कल्याणतरं रूषं कुरुते) एवमेवेदं शरीरं निहत्य विद्यां गमः | र 
वित्वाउन्यन्नव॒तरं कल्याणतरं रूप कुरुते पित्र्यं वा. प्राजापत्यं वा ब्राह्म वेति” इति | 
तु कामयमानोञ्याकामयमानो योऽकामो निष्कामः आसकामः स्यात? “न तस्य | ; 
प्राणाउ क्रामत्यत्रैव समबनीयन्ते” इति कामयमानस्य अस्मादेहादुर्क्तान्तस्य देई 
मरणेनातद्रुपत्वं नयतःस्वण कारृष्टान्तेम पिज्यगान्धवादिरूपान्तरकर्तृत्वमुक्त्वा, निष्काः | 
मस्यपू्णन्रह्ममावं गतस्य उल्कान्तिर्निषिध्यते  -. A 


Aa 
; 4 > ८२०८४ य 
शब्दायः-<एवं era प्रकार ही, अविद्वान=अविवेकी, तत्र--उस साधन मैं, अ 
उपयातिन्जाता हे, चनऔर, तयान्उस प्रकार से. वेदा+-वेदं, अथजातमन्उसके ब्र 
प्रयोजन भी, वबन्ति्बंताते aa पुरुष, परोत्मान्परात्म रूप होकर, ' इह रज 
इस साधन में, ने आयोतिल्‍्नहीं आता दै: |. बह; मार्गेणल्शानमार्ग द्वारा, अमा- भ 
meta विरुद्ध कर्म साग को, निइन्तिन्बाधितः करके, परंन्‍्परब्रह्म को, याति जे 
प्रात कर लेता. हे || १८॥ , ` गणक Tt SB PRA 
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ऽध्यायः `' २७' 
सरळार्थः-भगवान्‌ सनत्सुजात ने कहा--हे राजन्‌ , भ्रुतियों में यज्ञादि कर्म 

। द्वारा परमलोक की प्रासि कही गयी है, वह मार्ग सांसारिक जड़ पदाथा में अनुरक्त 
। लोगो के लिए ही बताया गया दै! कारण, वे मोहवश आत्मतत्त्व को साक्षात्‌' 
| करने में असमर्थ होते हैं । तात्पर्यं यह है कि यदि शांत में श्रेष्ठ लोको की प्राप्ति को 
'' ही परम पुरुषार्थ बताया है तो वह उन्हीं अज्ञानी पुरुषों की दृष्टि से ही कहा गया 


| है। परन्तु जो निष्काम पुरुष्‌ दै वह शान मार्ग के द्वारा अन्य सभी मार्गों की 
' उपेक्षा करके परमात्मस्वरूप होता हुआ परब्रह्म को प्रास कर लेता है ॥ १८॥ 


* गीता भी ईन दो भिन्न-भिन्न मार्गों का अनुसन्धान करती है- ज्ञानयोगेन 
[' सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ ( गी० N ) । 
१, एवं तावत्प्रमादाख्यस्याज्ञानस्य मृत्युत्वम्‌ अप्रमादस्य स्वरूपावस्थानलक्षण- 
{| स्यामृतत्वम्‌ “प्रमादं वे मृत्युमहं ब्रवीमि” इत्यादिना दशंयित्वा “आस्यादेष 
| निःसरते नराणाम्‌?’ इत्यादिना “स वै मृद्युस्त्वच्छरीरे य एषः” इत्यन्तेनतस्य च 
। कार्यात्मना परिणतस्य सर्वानथंहेतुत्वं प्रदशंयित्वा, कथमस्य मृत्योविनाशः इत्या- 
` । शइक्य, “एवं मृत्यु जायमानं विदित्वा ज्ञानेन तिष्ठन्न बिभेति मृत्योः” इति 
५ ,आत्मज्ञानेन मृत्युविनाशं दर्शयित्वा “यानेवाहुरिज्यया” इत्यादिना ब्रह्मलोकादे 
| पुरुषार्थत्वमाशङक्य “एवं ह्यविद्वान्‌” इत्यादिना तेषामविद्यावद्विषयत्वेना- 
E पुरुषार्थत्वमुक्त्वा, “परं परात्मा प्रयाति मार्गेण” इति ज्ञानमार्गेण मोक्ष: उप- 
दिष्ट: | तत्र “परं परात्मा प्रयाति” इति जीवपरयोरेकत्वभुक्तम्‌ । तदसहमान- 
ग श्रोदयति धृतराष्ट्र ` 
"धृतराष्ट्र उवाच-- | 
। कोऽसौ . निय'क्ते तमजं पुराणं -स चेदिदं सवमजुक्रमेण | 
३ कि वाऽस्य कायंमथवाऽसुख च तन्मे बिन्‌ ब्रहि से यथावत्‌ ।१६। 
थ E शा० भा०-कोऽसाविति । ननु यदि स एव सत्यादिलक्षणः परमात्मा क्रमेण 
इं आकाशादि धरिव्यन्तं g तदनुप्रविश्याच्चमयाद्यात्मना स्थित: संसरति चेत्‌, 
- कोऽसौ तं सत्यादिलक्षणं अजं संसारे नियुक्ते प्रेरयति-। किमन्येन, स्वयमेवेतिः 
'चेत्‌, कि वाऽस्य नानायोनिषु प्रवतंमानस्य कार्य प्रयोजनम्‌ ? अथवा, नानः; 
.. योनिषु अप्रवतंमानस्य तूष्णींभुतस्य स्वे महिम्नि स्थितस्य संसाराननुप्रवेशे 
असुखम्‌ अनथंजातं वा किं भवत? हे वितु, मे बरूहि सवं यथावत्‌ । तथा च 
ब्रह्म विदामेक: पुण्डरीको भगवान्‌ याज्ञवल्क्य: तत एव सर्वस्य सृष्टिुकत्वा तस्येवः 
= जीवात्मत्रमभ्युपगम्य-“यद्येवं स कथं ब्रह्मन्‌ पापयोनिषु जायते । PR ईश्वरश्च कथं 
- भावेरनिष्टेः संप्रयुज्यते” इति । “कोऽसौ नियुक्ते" इत्यनेन बरह्म 


> जीववादपक्षं वावदूकचोद्यं स्वयमेव स्पष्टमुक्तवान्‌ १९॥ ¬  : 57 


| 
i 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 
२८. Digitized By EU aan Kosha 


नील०--नचु जीवः परं प्राप्नोति चेत्‌ अन्यस्यान्यात्मताञ्योगात्‌ पर एव जीव | 
प्राप्नोतीत्यक्त भवति । तच्चाय॒क्तं अनियोज्यब्रह्मात्मत्वात्‌ १रस्येत्याशंकते -कोऽा 
विति । त परात्मानं अज जन्मादिहदीनं पुराणं पुराऽपि नवमित्यनेन परिणामित्व निर 
स्तम्‌ । त्तादुशं परं कोऽसौ निय॒ क्ते १ यन्नियोगादयं दुःखादिभाग्मर्वात । नियोजकाः| 
न्तरसरवे तस्याप्यन्यस्तस्याप्यन्य इति परानवस्थेति भावः । ननु पर एव नियोजकान्त 
बिना इदं सर्व ` चेतनाचेतन विश्वं 'तत्सष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌” इति श्रुतेः। 
क्रमेण भवतीति शंकते-स चेदिति । एतदूदूषर्यात-किंचेति । अस्य परस्यावासकाम/ 
तया ।नष्कांमस्य किंवा कार्य कत्तव्यर्मास्त न किमपीत्यर्थः । ' प्रयोजनमनुद्दिर्य १ 
kasa sada” इति न्यायेन प्रयोजन `विना परे प्रबृत्तिन संभवतीत्यर्थः । न| 
“'कोकवत्तुलीलाकेवल्यम्‌”' इति : न्यायेन छोके ` निष्प्रयोजनापि चदुरगादिक्रा 
दुश्यते । तद्वत्परस्यापि लीलेव जगत्सृष्टिप्रवेशादिकमित्याशंक्याह्‌- अथवेति । चहुं 
रंगादिक्रीडाऽपि सुखार्थमेवब क्रियते; नच परस्य सुखलिप्सा$स्त, नच स्वात्मानं स्व 
मेव संकटे पातयतः सुख वाऽस्तीति न परस्य स्वतः सृष्टी प्रद्नत्तिः संभवति, ना 
तेना सह जीवस्यामेदः संभवति, जीवपरयोभेंदे' तु जीवा दृष्टानुरोघेनः रांजवत्‌ परे 


तज ÅA जी आओ Al 


जीवभोगार्थः सुष्ट्यादौ प्रवर्तते स्वकृतमर्यादापरिप!डनार्थ चेति य॒ज्यतेऽतः न तबो' ` 


Wa: संभवतीत्यथः।। १६.।। 


" शब्दाथः--धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया-हे विद्वन्‌=ज्ञानी, चेत्‌न्यदि, इदम्यह 
खरवेमू=चराचर जगत्‌, अनुक्रमेए-क्रमंशः, सम्त्वइ त्रा ही दे, तो, असो=्वई 
अजमू=्अजन्मा और, पुराणम्‌=पुरातन पुरुष को, कः=कोन, नियुङक्तेन्प्रेरित कर 
है, वा=अथवा, अस्य=इसका, किमन्क्या, कार्यमून्कार्य था, चनऔर, अथवान्क्या, 
खुखमत्सुख था, तत्‌्यह सब, यथावत्‌सम्पर्ण रूप से, मेन्मुके; त्र हिन्कहो | ¦ 


`` सरलाथः- धृतराष्ट्र ने कहा_ विद्वन्‌, यदि यह सम्पूर्ण चराचर विश्व क्रमश 
परमात्मस्वरूप ही है, तो उस अजन्मा और सनातन पूर्ण पुरुष को प्रेरित करी 
वाळा कोन है ! अथवा उस परमात्मा को विश्वरूप में ` प्रकट होने की क्या आए 


श्यकता थी अथवा उसमें उसे क्या सुख था ।' भगवन्‌, आप यथावत्‌ सम्पूर्ण बा 
मुझसे कहिए ॥ १६ ॥ 


- एवं पृष्ठः प्राह भगवान्‌-- : a3 5 B S E | 
सनत्सुजात. उवाच-- . 


दोषो महानत्र बिभेद्योगे झनादियोगेन मर्वान्त नित्याः । ` | 
तथाऽस्य नाधिक्यमपैति किचित्‌ः अनादियोगेन मंवन्तिःषु सः (२१ 


i 
4 
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`. प्रथमोऽध्यायः २९ 


शा० भा०- दोष इांत। यद्येवं चोदयत एषोऽभिप्रायः-नियोज्यनियोक्तृ- 
त्वादिभेदद्शंनादेकस्य कूटस्थस्य तदसंभवाद्भेदेन भवितव्यमिति । तत्र यदि 
ब्रह्मण एव नानात्वमभ्युपगम्यते चेत्‌-तदा तस्मिन्‌ भेदयोगे ब्रह्मणो नानात्व- 
योगे दोषो महान्‌, को दोषः? द्वेतिनो ह्यतथावादिनो वेदिका भवेयुः, वेदहृदयं 
परमार्थमद्वेतं च बाध्यं स्यात्‌ । किच नानारूपेण परिणतत्वात्‌ अनित्यादिदोषोऽ- 
स्थलादिवाक्यविरोधश्च प्रसज्येत । | 
” अथोच्यते नास्माभिन्न ह्मणो नानात्वमभ्युपगम्यते अपितु जीवपरयोर्भेदोऽ- 
भ्युपगम्यत इति । अत्रापि महान्दोषः यतो विनाशं प्राप्नोति । श्रूयते च~“मृत्योः 
स मृत्युम्‌” इत्यादि । “यदा ह्य वेष एतस्मिन्‌ उदरमन्तरं कुरुते अथ तस्य भयं 
भवति” इति । अथ जीवपरयोभेदेऽभ्युपगम्यमाने “तत्त्वमसि, अहं ब्रह्मास्मि, 
अयमात्मा ब्रह्म” इत्येवमादिश्रुतिस्मृतीतिहासपुराणभाषितत्वादवेदिकत्वं नाम 
महान्‌ दोषो भवति । कथं तहि त्वत्पक्षे जीवेश्वरादिव्यवहारमेदः कथं वा तेषां 
नित्यत्वमिति ? तत्राह--“अनादियोगेन भवन्ति नित्या” इति । अनादिरविद्या 


- भाया । तथाचोक्‍तं-- प्रकृति पुरुषं चेव विद्धघनादी उभावपि” इति । “इयं 


हि साक्षात” इति च। तद्योगेन अनादिमायायोगेन भवन्ति जीवादयो नित्याः, 
अहितीयस्यापि परमात्मनो मायया बहुरूपत्वमुपपद्यत एव इत्यर्थः । श्रूयते च 
एकस्येव बहुरूपत्वं-“इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते” “एको देवः सर्वभुतेषु 
गढ?” “एकं सद्विप्रा?” “एकं संतं वहुधा” “एकः सन्‌ बहुधा विचचार” “त्वमे- 


८५ 


कोसि” “अजायमानो बहुधा विजायते” इति। तथा च मोक्षधर्मे A 


तु भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः ॥ एकधा बहुधा चेव इश्यते जलचंद्रवत्‌” इति 


~ 


` | १॥ तथा च याज्ञवल्कयः--“आकाशमेकम्‌” इति च । तथा च कावषेय- 


| 


i 


siine NT 2“ कर, 


गीतास- “न जायते स्रियते वा” इति । तथा चाह भगवात्‌--“अहं प्रशास्ता 


S. . 


' सर्वस्य” इति । “न चाप्ययं संसरति .न च संसारयत्मभुः' इति। किच, माया- 


निमित्ते भेदेऽभ्युपगम्यमाने अस्य परमात्मनः कार्यकारणात्मना अवस्थितस्य 
आधिक्यं आधिपत्य नापैति किचित्‌ किचिदपि, मायात्मकत्वात्संसारस्य' कूटस्थ 
एव भवतीत्यर्थः । यस्मादेवं तस्मात्‌ अयादियोगेन अनाद्यविद्यायोगेन भवन्तिपुंस 
पुमांसो जीवाः बहवो भवन्ति । WA 
अथवा, पुंसः पुरुषस्य पूर्णस्य परमात्मनो या माया अनादिसिद्धा तद्योगेन 


¦ बहवो भवर्नत । तथा च एतत्‌ सर्वेमनुगीतासु स्पश्माह भगवान्‌-“इदं जगद- 


नेकमिति वेदानुशासनम्‌” तथा चाह भगवानु पराशरः आत्मव्यतिरिक्तस्य सवेस्य' 
मिथ्यात्वम्‌-“ज्ञानस्वरूपमत्यन्तनिमेलं परमा्थंतः' इति । तथा चतत्स्पष्टमाह 
भगवान्सनत्सुजात: ब्राह्म पुराणे कावषेयगीतासु-- असंगन वेदान्‌ पठध्वम्‌” 
इति ॥ २०॥ l व AA 
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3o सनत्सुजातीयभाष्ये 


O - नील०--उत्तरमाह-दोषः इति । विभेदयोगे विशेषेण मेदो ययोस्तौ विमेर 
-विभिन्नौ तबोर्योगे अमेदेन ऐक्ये महान्दोषः अन्यस्यान्यात्मत्वा संमवात्‌ अतो जी, य 
.परयोम्तात्त्विको मेदो न युक्त इत्यर्थः । कि तदि अनादियोगेन न अत्त शीलमसे| र 
-स्पनादिमोग्यवर्गः स्थलसुक्ष्मदेहद्वयात्मकानि चेत्राणि :तेः सह योगेन संबंघेन ए, त 
.-परस्मात्सकाशात्‌ नित्याः जीवाः घटाकाशजळचन्द्रादिन्यायेन भवम्ति तथातेन Ai 
'िकेन भेदेन अस्य आधिक्यं किचिदपि न अपेति । नहि जळचन्द्रे कम्पमाने मुख 4 
<इचन्द्रः कम्पते नावि घटाकाशो चलति. मुख्ये आकाशे चलनं सम्भाव्यते । तया! त 
: ्ुतयः-“एक एब तु मूतात्मा मूते भूते प्रकाशते | एकधा बहुधा चेव दृश्यते ज र 
'छुन्द्रवत्‌ । यथा ह्ययं ज्योतिरात्मा विवस्वानपो भिन्ना बहुघेकोऽनुगच्छन्‌। उपाधि, ह 
क्रियते मेंदरूपो देवः चेत्रेष्बेवमजोव्यमात्मा । 'घटसंद्वतमाकाशं. नीयमाने यया घरे य्‌ 
“बरो मीयेत नाकाशं तद्वज्जीवो नभोपमः” इत्याद्या औपाधिक जीवपरयोभेदं दा म 
* अति । एकचेति, ईशवररूपेण । बहुघेति, जीवरूपेण । एक एव शुद्धः, जलाशयतर। डू 
--चन्दरन्यायेन प्रकाशंत इत्यादिंभुतेर्थः | एवं च जीवेशमेदपरयुक्तः सर्वोऽपि व्यवहा ६ 
“सेल्स्यति । न च पंरान्तकल्पना5वतरतोति सिद्धम्‌ । कथंमूतेन अनादियोगाख्येन चे! 
“म्बन्वेन अनांदिबोगेन अनादिना आंदिशऱ्येनाज्ञानेन देतुना योगः सम्बन्धोर्श| ए 
“सोऽतादियोगंस्तेन भवन्ति जन्मादिंभाज इति शेषः | पु सः पुमांसः । अज्ञानयोगोतं | य 
ज्ञेत्रयोग इत्यर्थ ॥ २" || ` डोहात विठा... E 
: शब्दार्थः ¬ सनत्सुजात ने उत्तर दिया - अत्रऱ्इस प्रश्‍न में, विभेदयोगेन्ञा म 
-में नानात्व की कल्पना से, महानःबहुत बड़ा, दोषः=्दोष आता है । हिन्क्यो अर 
.-अनाँदियोगेनत्अनादि मायां के योग से, aha जीव. भर्वान्तऱ्होते हैं प्र 
“परन्तु वह अस्य=्इस परमात्मा के, किञ्चित्त्योड्री भी, आधिक्यमूऱ्माहात्म्य YA 
नन्नहीं; अपैतित्हटा सकता है |. अपि 'चन्रऔर, अनादियोगेन अनादि माया रि 
` >सम्बन्ध-से ही; पु सः=जीव, मवन्तिऱ्होते रहते हैं ॥ २०॥. न 


~ 


सरळार्थः--मगवान्‌ सनस्खुजातजी ने कहा दे राजन्‌ , आपने जो प्रश्न कि सु 

- है, इस विषय में एक महान्‌ दोष आ जाता है क्योंकि जीव और ब्रह्म का विशे! म 
-मेद प्रास होता है और यह मेद कल्पना भुति विरुद्ध है । अनाळि माया के सं%| ति 
से ही जीष नित्य प्रतीत होते हैं अर्थात्‌ जीवों का भोग्य पदार्थों से सम्बन्ध ब, त 

* रहता हे । तात्पर्य यह है कि परमात्मा का सम्पूर्ण विश्व के रूप में प्रकट हॉ ए 
नो दि भाग के कारण ही है। भुतिकहती है: श्रो मायाभिः पुरुरूप इसत | 
“स्तुतः माया के कारण ही परमात्मा में जल में सूर्य विम्ब की साँति मथ्यार्मू भे 
“जौवों की अभिव्यक्ति होती रहती दै । जीव के इस औपाधिक विभेद के काँ | 
` परमात्मा के स्वरूप में किसी भी प्रकार का अपकष नहीं हो सकता क्योंकि मायां १ 
-संसर्ग से ही-जीव के देहादि पुनः उत्पन्न होते रहते हैं ॥ २० ॥ l 
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। प्रथमोध्ध्यायः ३१ 
। एवं तावदेकस्येव परमात्मनो अनादिमायायोगेन बहुरूपत्वमुक्त, इदानीं 
यदीश्वरस्य कारणत्वं तदपि मायोपाधिकमित्याह-- 


hi 
| ष एतद्वा अगत्रान्स नित्यो विकारयोगेन करोत्ति विश्वम्‌ । 

। तथा च तच्छक्तिरिति स्म म॑न्यते तथार्थयोगे च भवन्ति वेदाः ।२१। 

। शा० भा०-य एतदिति। य एतद्ठा परमार्थभूतो भगवान्‌ ऐश्वर्यादिसम- 
| न्वितः परमेश्वरो नित्यः स विकारयोगेन ईक्षणादिपूर्वंकं विश्वं करोतीति तथा 
' तत्सर्वं तच्छत्तिदेवात्मशक्तिर्मायेव करोति न परमात्मा अपूर्वादिलक्षणः इति 
१ स्म मन्यते । न स्वतः चित्सदानन्दाद्वितीयस्य कारणत्वं, किन्तु मायावेशवशादि- 
१, त्यर्थेः। कि तह्य स्य॒ तथाभूतशक्तियोगे प्रमाणम्‌ इति चेत्‌, तत्राह--तथार्थ- 
टे, योगे । तस्य परमात्मनो जगदुपादानभूतमायार्थयोगे च भवन्ति वेदा: । तस्य 
१, मायासदुभावे वेदाः प्रमाणं भवन्तीत्यर्थः। तथा च श्रृतिः--“इन्द्रो मायाभिः” 
र 
{| 


। इति। तथा चाह भगवान्‌-“देवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया” 
।इति॥२१॥ ` R 3 कन 


ह नील०--जीवेशयोभेद्‌ं निरस्य प्रपंचस्यापि परमेश्वरात्‌ एथकसत्त्वं वारयति-य 
$| एतद्वेति । वाशब्द उपमाथं । य इति पुंस्त्वं विधेयापेक्षया एतत्परिदृश्यमानं जगत्‌ 
त यज्जगदिव भाति स नित्योऽविकारी भगवान्र्वेश्वर्यसंपन्नः परमात्मैव वाशब्दो 
| मिथ्यात्वद्योतकः | यथा हि “यत्र हि द्वेतमिव भवति तदितर इतरं पश्यतिः’ ''अइ- 
A अद्य स्वप्ने गजमिवाद्राक्षम” इति वेदे लोके च मिथ्याथोनुवादे इवशब्दः प्रयुज्यते । 
१. श्रुतिश्च ¬` 'इदं सवे यद॑यमास्मां ब्रह्म वेदं विश्वं सवं खल्विदं ब्रह्म? इत्याद्या 
हैं प्रपंचस्य ब्रह्मानन्यस्वमाह । विकारो5्यत माया तद्योगेन विश्वं करोति स्वप्नेन्द्रजाल* 
को सवत्‌ नतु कनककुण्डलवज्जगदूब्रह्मणोः परमार्थतो विकारविकारीभाकोऽस्ति त्रह्मणोऽप्य- 
[| नित्मत्वापत्तेरित्यर्थः | ननु नित्यं परिणामि च प्रधान स्वतन्त्रमेव कारणमस्तु साइश्यात्‌ 
। नतु चेतनं वेलक्षण्यादित्याशङ्क्याह - तथाच तच्छक्तिरिति । तथाच तेनैव प्रकारेण 
ál स्वात्मनि स्वप्तवज्जगदवभासयश्ती तस्य परमात्मनः शक्तिस्तदनन्याऽस्तीति वेदोऽपि 
शे. मन्यते स्म । तथाच भूयते-- दिवात्मशर्क्ति स्वरुणे निंगूढाम्‌"ईति 'पराऽस्य शक्ति- 
कष विविधेव भूयते” इति च । ननु भोग्यत्वात्‌ शक्तिः आत्मनः स्वं भोक्तृत्वा दात्मा 
ब तत्स्वामी तथाच तयोमेंदः इत्याशङ्क्याइ-तथार्थेति। शक्तिहि न शक्तिमतः 
हौँ पृयग्ष्टा बह्नेरिव दइनप्रकाशनशक्तिः । वेदा अपि ‹ बहु स्यां प्रजायेय? इ'त ` सच्च 
zi त्यच्चाभवत्‌  इत्यादयः । चकाराल्लोके शक्तिग्रहोऽपि ताहशाथयोगे शक्तिमतोर- 
मृ भेदेन सम्बन्धे प्रमाणं भवतीत्यर्थः ।। २१ || ; 
र्ट ` शब्दार्थः--एतत्‌ वा=अथवा, यःच्जो, भगवान्‌न्ऐरवर्यं सम्पन्न है, सऱ्वह, 
T | नित्यः=नित्य स्वरूप हैं, बिकारयोगेन=्विकार के सम्बन्ध से, विर्क्विशव को, 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


। 
| 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha | 
३२ सनत्सुजातीयभाष्ये | 
कंरोतिन्वनाता है, चमर, तथान्उस प्रकार की र रचना ` m g oa 
Reien, मन्यतेस्मन्माना जाता रहा हैं, तथा च अर्थयाग = इझाचर 
सा ER वेदाः = वेद भी, भवन्तिन्प्रमाण होते हैं ॥२१॥ हापा 
सरलार्थः -भगवान सनस्तुजात कहते हैं कि नित्य ऐश्वय सम्पन्न परमालोतिइ 
नित्य-शाशवत अविकारी होकर मी मिथ्यामूत माया के माध्यम से tamig ३ 
समस्त विश्व को रचना करता है । जगत की इस रचना को अथवा जो कुछ भयो 
स्थावर-णंगम दिखाई पड़ता दै, वह उस परमात्मा की शक्त ही है। माया ऐनत्स 
सम्बन्ध से ही वह जगत का उपादान का वेद भी बहु स्यां प्रजायेगपुन₹ 
न ॥ २१ ।! ? 
इत्यादि यार्क्यो से इस सिद्धान्त में कळ ; A (६ 
एवं तावत्‌ 'प्रमादं वं मृत्युमह san इत्यादिना मृत्योः T Ma 
suia तन्निमित्तं चानेकानर्थ दर्शयित्वा केन तह्य स्य विनः 
र i मृत्यं २ ज्ञानादेवाभयप्राति दशितां श्रुत - ९ 
इत्याशंक्य “एवं मृत्यू जायमानम्‌ . इत्यादिना ज्ञानादेवाभयप्रात, ‘fe 
प्रासंगिके व्या कर्मेस्वांवपरिज्ञानाय प्रांह धृतराष्ट्र i 
yanini . . ja 
यस्माडूमोनाचरन्तीह केचित्‌ तथा5वर्मास्केचिदिहाचरन्ति | = 
धर्म, पापेन प्रतिहन्यते वा उताहो धमः प्रतिहन्ति पापम NRA « 
qro भा०--यस्मादिति । यस्मात्‌ धर्मात अग्निहोत्रादीन्‌ आचरन्ति द्ध 
लोके केचित्‌ तथा अधर्मान्‌ इह आचरन्ति। कि तेषां धर्मः पापेन प्रतिहन्यते 
उताहो स्वित्‌ धर्म: प्रतिहन्ति पापम्‌ १. अथवा 'तुल्यबळेन' अन्यतरेण अन्य; 
विनाश; ? इति ॥ २२॥ टि i maa 
नीछ०--एवं जोवेशयोरमेदाज्जगतो मिथ्यात्वाज्जरज्जन्मादि निमत्त मूत्िमः 
प्रकृतेत्रद्धानन्यत्वाच्च ब्रह्मद्वेतं सिद्धं तेन मृत्युनास्तीति पक्षः । येषां च मतेः क्म 
मुत्युनाशस्तेषामपि क्रममुक्तिप्रणाड्या कर्मणां मोक्षहेतुत्वं च स्थितम्‌ यस्मा अस्ि स्‌ 
भोक्ते निमित्ते घमौन्‌ अग्निहोत्रादीनि कर्माणि आचरन्ति किंवा मोक्षार्थ gansa 
कुर्वन्ति अथवा क्रमसुक्त्यर्थे कर्माण्येव उपासनारुहितानि न zika येषां तु ताइशुदेः 
महान्‌ धमो नास्ति किन्तु अल्प एवाग्निहोत्रादिनित्यानुष्ठानात्मको5स्ति तेषामपि 
अर्मः पापेन रागादिदोषेण हन्यते उत घम एव पापं इन्तीति प्रश्‍नार्थः ॥ २२ ॥ | - 
शब्दा्थः--केचित्ल्कुछ लोग, इद=इस जगत्‌ में, घर्मान्‌=घमों का, आई 
रन्ति्आचरण करते हैं; तथा=्उसी प्रकार) केचित्‌ऱ्कुछ लोग, zq 
अधर्मान--अधर्मों का, पाप का, झाचरन्तित्आचरण करते हैं, यस्मात्‌ वातो 
पापेनत्माप बे,-घर्मन्न्धर्म, प्रतिहन्यतेऱ्नष्ट होता हे; वान्अथवा, iA, पसि 
` को, प्रतिइन्तिन्नष्ट कर देता है ॥२२॥ क योत 
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uu: ने पृछा, हे सनस्सुजात । इस लोक में कुछ प्राणी धम का 
आचरण करते हैं और कुछ अधघम का | सुके यह जानने की इच्छा है कि उन दोनों 
हा परिणाम क्या है। क्या घम से पाप अभिभृत होता हैं अथवा पाप से घर्म 
[तिहत होता है ! ॥२२॥ 

। अविदुषः उभयोरनुभव एव नान्यतरेणान्यतरस्य विनाश? । विदुषः पुन- 
भयोरपि ` ज्ञानाग्निना विनांशः इति उत्तरमाह। एवं पृष्टः प्राह भगवान्‌ 
रनत्सुजातः 
agma उबाच,.. . 
|स्मिस्थिता वाऽप्युभयं हि नित्यम्‌ ज्ञानेन विद्वान प्रतिहतं सिद्धम्‌ । 


इंथाऽन्यथा पुण्यश्नुपृति देही तथागतं ` पापश्चुपेति सिद्धम्‌ ॥२३॥ 
q - शा० भा०-तस्मिन्निति॥ तस्मिन्‌ पुण्यापुण्यात्मके कर्मणि . स्थितोऽपि 
वंन्नपि उभयं पुष्यापुण्यलक्षणं कर्मं नित्यं नियमेन विद्वान्‌ जञानेन प्रतिहन्ति 
लाशयति। कथमेतदवगम्यते ज्ञानेन विद्वान्‌ प्रतिहरति ? तत्राह--सिद्धं प्रसिद्धं 
[तत्‌ श्रुतिस्मृतीतिहासप॒राणेषु। तथा च श्रुति: “भिद्यते. हृदयग्रन्थिः छिद्यन्ते 
संशयाः ॥ क्षीयन्ते चास्य' कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे” इति ॥ १॥ 
“यथा पुष्करपलाश” इति। “यथषीका तुलमग्नी” इति च। . “यंथेघासिः 
भद्धोऽग्निः” इति च। 
तै । ` “्षणमात्मानुसंघानात्पापं . दहतिं कोटिशः 
46 : - . अन्यथा पापविध्वंसो न भवेलोटिपुष्यत?”:॥ १॥ 
अन्यथा ज्ञानहीनश्चेत्पण्यमुपति । - तथागतं पापमुपेति तत्फल चोपभडब्ते y 
श्रमवगम्यते इति चेत्‌, एतदपि श्रुतिस्मृतीतिहासपुराणाद्रिषु प्रसिद्धम्‌ । तथा 
श्रुतिः--“इष्ठापूतं मन्यमाना वरिष्ठं नान्यच्छु यो वेदयन्ति प्रमुढाः ॥ नाकस्य 
रिश सुकृतेन भूत्वेमं लोकं हीनतरं वा विशन्ति” इति ॥-.“अनन्दा नाम ते लोका, 
सैन तमसा वृताः॥ तास्ते प्नेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो 'जनाः”॥ तथेव॑ 
इुदेवः-- 'त्र विद्या मामु” इति च ॥२३॥ ; 
पिनील०--उत्त रमाह-तस्मिन्स्थिताविति द्वाम्याम्‌। उभयं, प a सोषासन 
| च तस्मिन्मोक्षे स्वस्वरूपे स्थितौ स्थितिनिमित्त न अंविचल वाशब्द 
मथि; | . तयोविशेषमाह- शानेनेति । सन्यादपूवकेण ज्ञानेन ब्रह्मविद्यया सिद्ध 
र {निब त्त ब्रह्म प्रतिइन्ति अन्त जडदु :खादिप्रात्कल्येन सच्चि दानन्दात्मक गच्छ तिः 
त इन्तेरत्र गत्यर्थतव श्यम्‌ । तथा सोपासनेन कमंणा अन्यथा सिद्धाह्विपरीतं 
पा पुण्य प्रशस्तं देबतादिभाव उषेति, यतः देही देहामिमानी भवति तथागत 
| Yo 9 


| 


” a 
क r 
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सेन प्रकारेण. स्थितं सिद्ध नरदेहामिमानर्ज पापमपि कदाचित्‌ उपैति। देव ब्र 
गराप्तोऽपि कदाचिन्मुच्यते, अन्यथा जयविजयादिवत्त तो श्रश्यत्यपि । ईति शा प्रण 
ओष्ठमिति मावः ॥२३॥ Er 

शब्दार्थः--तस्मिनः-उस पाप-पुण्य में, स्थितः-रहता हु मार अपिन्टभौ, विष रागा 
ज्ञानी, हिटनिश्चय ही, उभयमूऱ्पाप और पुण्य दोनो को, नित्यमूत्सवंदा, शो, 
ज्ञान द्वारा, प्रतिइन्तितनष्ट कर देता है, यह बात सिंद्धे=सि हैः HANN अहि 
देदी=्देहाभिमानी, जीवात्मा यथान्जेसे, आगतन्भविष्य के, JN चर 

Same करता दै. तथा=उखी प्रकार, पापं्याप को भी URAI लोक 

सरलार्थः- सनत्सुजात ने कहा, राजन्‌! उस पाप-पुण्य में स्थित रहता! धमे 
ज्ञानी अपने ज्ञान द्वारा दोनों को ही नड कर देता है। तात्पर्य यह है कि घमं. 
अधर्म अर्थात्‌ पाप और पुण्य दोनों ही. अज्ञानजनित हैं। अज्ञान के रहते हु के: 
इनकी सत्ता रहती है । परन्तु जब आत्मज्ञान से देहाभिमान के नष्ट: हो जाने पाप 
भी नष्ट हो जाते हैं। आत्मकल्याण का परम पुरुषार्थ शान ही है। उस केस 

अ देहाभिमानी जीवात्मा भविष्य के धमं और अधमं के ' फलस्वरूप पुण्य ओपरन 

को प्रास करता है ॥२३॥ | का 
कि अविदुषः अनुभव एवोभयोः, उतान्यत्रेणान्यतरस्य विनाश इति मी 

'शत्वोभयं कर्मणा थुज्यसे$स्यिरस्‌ शुभस्य पापस्य स चापि क 

अमण पापं प्रखुदतोह विद्वान धमों वळोयानिति तस्य बिद्धि | 
शा० भा०-गात्वेति'। गत्वा परलोक प्राप्य उभयं पुण्यापुण्यलक्षणेन 
ुज्यतेऽस्थिरम्‌ । श्रूयते च बूहदारण्पके-- यो वा एतदक्षरम्‌” इति । “ 

_ “आन्यथातो विदुः इति च छाँदोस्ये। स चापि सोऽपि विद्वान्‌ घर्मेण कर्म: . 
-्रणुदति विनाशयति इह छोके विद्वान्‌ वक्ष्यमाणलक्षणो ईश्वरापंणबुध्या की? 
जाता तस्य. घर्मो बळीयातिति विद्धि जानीहि, ईशवरेऽपितत्वात्‌। त्र 
'वक्ष्यति--_“तदर्थमुक्‍्तं तप एतदिज्या. ताभ्यामसौ पुण्यमुपेति विद्वात्‌ ॥ क्ल 
-पापं विनिहत्य पश्चात्स जायते ज्ञानविदीपितात्मा ॥ १॥ ज्ञानेन चात्मा, 

“विद्वानथान्यथा स्वर्गेफछातुकाँक्षी ॥ अस्मिन्‌ कृतं तत्मरिगृहय सर्वमु घव 
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मुच्यते इत्यर्थः । यद्यप्येवं तथापि स चापि कर्मयोगी कर्मणा धमेण घर्मरूपेण पापं . 
प्रणद्‌ति दूरीकरोति विद्वान्‌ । मूढस्ठु कर्मणः कलं स्वगपश्वादिकमेवेच्छतीति भावः। . 
अतो देतोध॑मो बलीयान्‌ न त्वघमंः इति देतोस्तस्य घर्म कुर्वतः सिद्धिः कालेन 
| रागादिदोषनाशद्वारा मोक्षोऽप्यस्तीत्यर्थः । विद्धीति पाठे सिद्धिमिति शेषः URII 
|. शब्दार्थः a= अज्ञानी, कर्मणान्कर्म से, शुञ्रस्यन्शुभ, पापस्यत्पाप का 
। अस्यिरम्‌-क्षणिक, उभयं=्दोनों फछों को, गत्वा=्प्रास कर के, सुज्यतेन्मोग करता है, 
च अपि पुनः वही कमणा, भ्रमते=्कमों से भ्रान्त रहता है किन्तु विद्वान्‌, इइच्इस 
लोक में, घमेंण पाषं=्ध्म द्वारा पाप को, प्रणृदतिन्नष्ट करता दै, अतः 'तस्य=उसको 
। घर्म, इलीयान-श्रेष्ठ है. इति विद्वि=ऐेसा जानो ॥२४॥ 
[| - सरलार्थः--देहामिमानी अज्ञान के कारण शुभाशुभ कर्मों को करता हुआ दोनो 
ह के क्षणिक फलों का उपभोग करता है अर्थात्‌ धर्माधर्म का आचरण करते हुए वह 
पाप एवं पुण्य रूप कर्मों को प्राप्त करता है। इन कर्मों का क्षय ज्ञान द्वारा ही 
रसम्भव है अन्यथा कर्मों के रहते हुए वह वार-बार संसार चक्र में फंसता रहता दै | 
परन्तु ईन दोनों में घमं श्रेष्ठ दै, ज्ञानी पुरुष घर्म का आचरण करते हुए पाप कर्मो 
का क्षय करता रहता है । इस प्रकार पाप कर्मों के उदय न होने के कारण उसका 
तदय अत्यन्त निर्मळ होता जाता है और कमा से लिप्त नहीं होता । अतः इन दोनों 
धमे घ॒र्म श्रेष्ठ हे ऐसा जानना चाहिए । घर्म ज्ञानमाग में वाधक नहीं अपितु वह 
कति के लिए मार्ग को प्रशस्त करा देता है ।।२४।। 
' येषां धर्मेषु विस्पद्धी बढे बळवतामिष । 
4 ले आह्मणा इतः प्रत्य स्वगे यान्ति प्रकाशताम्‌ ।।२५। 
छ . शा० भा०--येषामिति । येषां विषयपराणां स्वर्गादावुरवश्यादिभोगश्रवणात्‌ 
श्तत्साधनभूतज्योतिष्टोमादिधमंषु विस्पद्धा संघर्षो वतते अस्मादहसुत्कृष्टतरं घम 
तत्वा अस्मादपि सुखी भूयासमिति । बले बलवतामिव, यथा बळ्वतो राज्ञो 
बलवंतं राजानं दृष्टा अहमस्मादपि बलवत्ता संपाद्य एनं जित्वा अस्मादपि सुखी 
D यासमिति संघर्षो वतंते तद्वत्‌| अनित्यफल्संगसहितास्ते ब्राह्मणाः यज्ञादिः 
कारिणः इतः प्रेत्य धूमादिमार्गेण गत्वा स्वर्गे नक्षत्रादिख्पेण यान्ति प्राप्नुवन्ति 
प्रकाशतां प्रकाशम्‌ । श्रूयते च--अथ य इसे ग्रामदृष्टापूर्त दत्तमित्युपासते ते 
प्रसमभिसंभवन्ति” इति ॥२५॥  : . 
_। नीछ०--श्लोकद्रयेनाह येषामिति । ब्रते यमनियमादिरूपे विस्पर्धा अइमन्ये- 
भ्योऽधिकं यमादीन्साघयिष्यामि अहमन्येम्य इति संघर्षः विश्वाभित्रादिवत्तपस्यभि- 
P बेश इति यावत्‌ । बलवतां. मल्लादीनामिव ANR: ENT: सगु णह्विद्‌ 
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इद ` _ स॒नत्सुजातीयभाष्ये _ 


इतो देहास्मेत्य गत्वा ब्रह्मलोके तेर्जास्वनः पूज्याः भवन्ति ततो मुक्ति च अह्मणा! नः 


प्राप्नुवन्ति | तथा च स्मयेते-- ल के रा 
~ «ब्रह्मणा सह ते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसञ्चरे । सत्य 
परश्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परं पदम्‌” इति NRL यदा 


शब्दार्थः- येपामूर्ललनकी, T= में, बलवतामन्वब्वानों ai 
थमेंषुन्धरम में, विस्पद्धार्नविशेष स्पर्धा है, ते=्वे ब्राह्मण, इतः=इस लोक से, प्रत: 

€ s y नहीं 

मृत्यु को प्रास होकर, स्वगेंन्स्वर्ग में, प्रकाशबामन्ज्योतिमंयता को, ` यान्तिच नही 


होते हैं .॥ २५ ॥ 


| EGG 
सरलार्थः- अब यह दिखा रहे हैं कि एक ही प्रकार का वह घर्माचरण पूर्णा 
प्रकार के साधक को स्वर्गाद प्रासं कराता हे और किसे परमार्थ ज्ञान की प्रा 
में सहाय करता है! जो विषय-परायण हैं वे स्वर्ग के रमणीय पदार्थों के उपरको : 
की लालसा से उसकी प्राप्ति कें साधन ज्योतिष्टोमादि यज्ञों का अनुष्ठान, सपि 
साथ करते रहते हैं । वे एक दूसरे के ऐश्वर्य को देखकर उससे भी अधिक होते 
करने के लिए होढ़ लगाते हैं। जेसे कि एक: शक्तिशाली पुरुष दूसरे के बढआध् 
'देखकर उससे भी अधिक ales होने की इच्छा रखता है और उसे जौत झर उहो २ 
सुख को प्रास करता है । इस प्रकार वे स्पर्धा रल्ते हुए यज्ञादि कर्मों दारा, ` 
डोक से स्वर्ग में ज.कर ज्योदिर्मयता को प्राप्त होते हैं। तात्पर्यं है कि वे | 
कर्मों के क्षय होने पर पुनः मर्त्यलोक को प्रात करते हैं। कहा भी है, “कषीणे {| 
मर्त्यलोक विशन्ति, (गी०)॥ २५॥ | | न 
येषां धम न च स्पद्धी तेषां तज्ञानसाधनम्‌। k 
à mam इतो मुक्ताः स्वग यान्ति त्रिविष्टपम्‌ ॥२६। Ra | 
` शा० भा०--येषामिति। येषां. विषयानाकृष्टचेतसाम्‌ फलस 


` ज्योतिष्टोमादौ धर्मे न च स्पर्धा संघर्षो न वतते तेषां फलनिरपेक्षमीश्व 


कर्मानुष्ठानवताँ तदयज्ञादिकं : कमं चित्तशुद्धद्वारेण ज्ञानसाधनम्‌ | वध्यति, 
भगवान्‌ स्वयमेव शुद्धिदवारेणैवः ` ज्ञानसाधनत्वम्‌--“पुण्येनः पापं विग 
पश्चात्स जायते. ज्ञानविदीपितात्मा? . इति । AA यै यज्ञादिभिविशुद्धसत्त्वाः १५ ` 
.त्मानमात्मत्वेनावगच्छत्ति, ते. ब्राह्मणा TA 
मुक्ताः स्वगं सुखं पूर्णानन्द ब्रह्म यान्ति । इतरतः स्वर्गादस्य वेलक्षण्यमाह f ya 
` पमिति। त्रिभिराध्यात्मिकादिभिः तापेः सस्वादिभिर्जाग्रेदादिभिर्वा 


त्रिविष्टपम्‌ । अथवा, तेविष्टम्‌ अधिकारिणं पातीति त्रिविष्टपम्‌ इति EA ! i 
. -नील०== सवेधमंश्रेष्ठस्य योगधर्मस्य फलमुक्त्वा इज्यादिधमंस्य न 
मिति अहमेवः ia येषाम्‌ साग्रः तेषां तत्‌ र 
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| प्रथमोध्ध्यायः ३७ 


ज्ञानस्य साधन विविदिषोत्पादनद्वारा भवति । तथा च श्रतिः “तमेतं वेदानुवचनेन 
ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन” इति । त्रिविष्टपं देवलोक न तु 
सत्यलोक विविदिषाद्ययमपि कर्मानुतिष्ठताम्‌ आनुषंगिक स्वगफलमपि भवतीत्बर्थः | 
यदाइापस्तम्बः--“तद्यथाऽऽप्रो फलार्थं †नमिते छाया गंघ इत्यनूत्पद्येते एवं धमं 
चर्यमाणमर्था अनूपद्यते इति” ॥२६॥ 

| ` शब्दार्थः-एषां=जिन अनासक्ती की, धर्बनधार्मिक कर्मा में, स्पर्घाच्होड, न= 
[नहीं है, तेषां=उनके, तत्‌न्वे कम, ज्ञानसाघनमऱ्त्ञान के साधन हैं, वे ब्राह्मण, 
इतः-इस लोक से, मुक्ताः-मुक्त होकर, त्रिविष्टपम्तीनों दुःखो से रहित, स्वरम; 
ूर्णानन्द को, यान्तिनप्राप्त होते हैं ॥ २६॥ 

| सरलार्थः जिन ब्राह्मणों का चित्त विषयों में आसक्त नहीं है वे अनित्य फल 
छो देने वाले स्वर्गादि के साधनों में संघर्षरत नहीं रहते । वे फळ की कामना से 
हित होकर कर्मानुष्ठान करते हैं जो कमं चित्त शुद्धि द्वारा शान के साघनमूत 
रोते हैं । इस प्रकार वे ज्ञान प्राप्त कर इस लोक से सर्वथा मुक्त हो जाते हैं और 
आध्यात्मिक, आधिभौ तिक, आधिदेविक तापत्रय खे रहित पूण ब्रह्मानन्द को प्रात 
JA जाते हैं ॥ २६.॥ 


| ` इदानीं विदुषः समाचारमाह-- - 
| । तस्य सम्यक्‌ समाचारमाहुवेंदविदों जनाः 
|, ` चैनं अन्येत भूयिष्ठं बाद्यमाम्बन्तर जनम्‌ ॥२७| ` 
mo भा०--तस्येति । तस्य विदुषः सम्यक्‌ समाचारं वेदविदो जनाः 
विद्वांसः आहुः । नेनं योगिनं मन्येत चिन्तयेत्‌ भूयिष्ठं बहु बाह्ममाभ्यन्तरं जनम्‌ । 
जनम्‌, इतरतु बाह्मम्‌। तथा पुत्रमित्रादयो न गृह्हुन्ति,' 
मोर एव व वतते इत्यर्थः ॥२७॥ i 
“i नील०--येतु अकरणे प्रत्यवायं मखा धर्मार्थमेव घममनुतिष्ठति .न जानाथ 
नड ai तानाइ -तस्बेति । तस्य धममस्य समाचार सम्यगनुष्ठानं वेदविदो 
कत्वाभिमानिनो जनाः सम्यगित्याहुः, 'नतु ततः किंचिदेहिकमामुष्मिक वाः फल 
यंते । एनं जनं एनान्‌ भूयिष्ठं अत्यंतं न मन्येत न मानयेत्‌ किंचित्तु मा नये- 
aAa: । तमेव विशिनष्टि बाह्यम्‌ आत्मनि. वर्णाश्रेमवयोवस्था5मिमानित्बात्‌ बहि- 
0000 वैदिकत्वाजिष्कामत्वाच्च आम्यंतरम्‌ । यतः अकामहतस्य भ त्रियस्य-कामोऽ 
हिरण्यगर्मादर्वाचीनानां मानुषादीनामानंदगणनायाम्‌ उत्तरोत्तरशेत- 
ari “स एक इन्दरस्यानन्दः” “स एकः प्रजापतेरानन्दः” इति प्रतिपर्यायं 
रा ओत्रियस्य चाकामहतस्य'' इति आनन्दोत्कषंः भूयते ॥२७॥ RT RR 


नम 3 
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संनत्सुजातीयंभाष्य 


manaa ज्ञानी के, समाचारमतआचार का, वेदविदोजनाम्बै। 
विद्वान्‌ छोग, आहुःन्वणेन करते हैं बाह्ममूऱ्बाह्य व्यवहार सम्पन्न एव आम्या 
रम्‌=ध्यानादि सम्पन्न, जनमत्इस विद्वान्‌ को; भूयिष्ठंन्अत्यधिक, न मन्यतेऱ्या 
नहीं देते ॥। २७ ॥ 
सरळार्थः--इस श्लोक द्वारा विद्वान्‌ के आचरण के विषय में बताते हैं।। 
ज्ञानी निष्काम भाव से केवल धर्म के लिए ही अनुष्ठान करता है। वेदश ढे za 
इस जन की प्रशंसा करते हैं। वे पुत्र-कलत्रादि में अन्तमुख एव बाह्य व्यव मल 


सम्पन्न जन को अधिक मान महीं देते ॥ २७ ॥ ` कठि 
कीहृशे देशे अस्य वास इत्याह संपू 
यत्रं मन्येत भूयिष्ठं प्रावृषीव तृणोदकम्‌ । - पूज 


„s 


अन्नपानं च aaga RE श्रेय 
 शा० भा०-यत्रेति। यत्रं यस्मिन्देशे मृगचोरादिपीडारहिते अन्नपात 
भूयिष्ठ बहुल वतंते इति मन्येत प्रावृषीव तुणोदक बहुल भवति तद्वत्‌ । तू... 
लपमिति केचित्‌--तृणोलप इति ख्यातो मुनिभोज्यौदनादिषु” इति वर्दा 
` दुर्वाविशेष इति केचित्‌ । तत्र स्थित्वा तदन्तपानादिकमुपजीवेत्‌। नानुसंज 
संतप्तो न भवेत्‌ । अन्यथा अन्नपानादिरहिते देशे कथं नाम देहयात्रा सिंध्येरि 
संतप्तो भवति, ततश्च न योगसिद्धिः ॥२८॥ 
नौल०- एवं योगिनामात्म विविदिषूणां निष्कामवरणाश्रमाभिमानिनां -च {| 
उत्तममध्यमाघमभावेन प्रोक्तः । सप्रति .अहिंसाप्रधानान्योगिधर्मानाइ-_ यत्न. म॑ 
तेति यत्र ग्रहे अन्नं पानं च त्रगह्मणस्य संन्यासिनः मूर्यष्ठमस्तीति मन्येत जाना! क 
तत्‌ ग्रह प्राप्य जीवेत्प्राणयात्रां कुर्यात्‌ । न क्षीणद्धक्ति ग्रहस्थं पीडयेदिति भा अ 
प्रोदृषि वँघाकाले तृणं च उंळपः उच्छिततर तृणम्‌।. “उपो न स्त्री -गुल्मित्यों वा 


तृणांतरे” इति मेदिनी । . तृणोदर्कामति पाठांतरम्‌ । नानुसंज्वरेत्‌ क्कुद्वाघया आ 
न पौडयेदित्यर्थः ॥५८॥ 


शब्दार्थः- पिप्रेन्द्रत्श्रेष्ठ ब्राह्मण, ` प्रावृषिन्व्षांकाल में, तृणोंदकमलवंदे | 
TA जल के, इवन्ससान, अन्नपानम्‌=्खाद्य सामग्री की, जीवेत-जीबन यापन 

. ने अनुसंज्वरेत्‌=्शरीर को क्लेश न दें ॥ २८॥ 

, सरलार्थः विद्वान्‌ ऋ बास कहां हो, इस सम्बन्ध में निर्देश देते हुए * 
. हैं कि जहाँ aas में घास और जळ की अधिकता स्वतः हो जाती है) | 
` पशु, चोर, दस्यु, उपद्रवी लोगों से रहित हो और खाने के लिए. चिन्ता al 
का सममा न करना पड़े उसी विशेष स्थान को निवास चुनना चाहिए, d 
कष्ट सहन करते हुए रहने से कोई लाम नहीं है ।। २८।। 
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तत्राप्येवं विधजनसमीपे वास 
: यत्राकथयमानस्य प्रयच्छत्यशिवं ' मयम्‌ | 
अतिरिक्तमिवाङुनीन्‌ स श्रेयांन्नेतरो बनः ।।२६॥ 
। शा० भा०-यन्नेति। यत्र यस्मिन्देशे अकथयमानस्य तूष्णींभूतस्य स्वमा- 
kapi प्रच्छादयतो येन केनचिदाच्छत्नस्य येन केनचिदाशितस्य यत्र ववचनशायिन 
| आत्मानमिव लोकं पश्यतो जडवल्लोकमाचरतः प्रयच्छत्यशिवं भयम्‌, जड इतिः 
मत्वा अशिवमकल्याणमवमानादिकं प्रयच्छति, तथा अतिरिक्तमिवाकुवचू--य या. 
कञ्चित्‌ स्थितप्रज्ञलक्षणञ्ञो ब्रह्मविदिति ज्ञात्वा प्रणिपातादिपुर्वंकमीश्वरबुद्धया, 
'संपूजयतिः तद्दत्‌ अज्ञाततया अतिरिक्त ब्राह्मणजातिमात्रभ्रयुक्तपूजातिरिकत 
पजांतरं ब्रह्म विदनुरूपमकुर्व्ञवमानादिकमेव कुवेनु यो जनः 
श्रेयान्‌ । नेतरो यः प्रणिपातादिपूर्वंकमीश्वरबुद्धया qaa । तथाह मनुः 
संमानात ब्राह्मणा नित्यमुद्िजेत विषादिव । 
तथा चाहं पराशर 
“मुमाननात्परां हानि योगद्धेः कुर्ते यतः 
जेनेनावमतो योगी योगसिद्धिं च विदति” इति ॥२९॥ 
नींढ०- यत्र देशे अकथयमानस्य स्वमाहात्म्यम्‌ अग्रकाशयत अशिवममंगले 
भय प्रयच्छति संतम्यंतमिदं भयप्रदेपि देशे स्थित्वा संत्यपि सामथ्ये तत्रत्यजनमध्येः 


आत्मानं स्वविद्यादिना अतिरिक्तम्‌ घिकमिव Api स्वोत्कषमू अग्रकाशयन्‌ यो 
१ जनो भवति स भ्रेयान्‌ प्रशस्ततरः ! परपीडां माने च त्यजेदिति ₹लोकद्वयाँथः ॥ zali 


म शब्दार्थ:--यत्रन्णहाँ, अकथयमानस्यन्अपने महत्व को अप्रकाशित करने वाले 
(के छिए लोग, अशिषमः-अम॒द्रतां, मयेमृल्लेबगणना, प्रयच्छेतिन्मकट करत हैं, 
[६ असिरिक्म्‌-्अपने महत्वं को, अकुवन-छूषा रखता हुआ ही, ईैवरहता हे, सन- 
था वह, श्रेयान्‌--उचचम दै, इतरः्=अन्य जन, न=्नदी ॥ २९ |) 
mo सरछार्थ:--विद्वान्‌ पुरुष अपनी महत्ता को प्रकट न करते हुए जिस स्थान पर 
निवास करता है वहाँ भाद उसे दूसरे लोगो से अमद्रबा औरं भय प्रात होता है 
है | तो भी वह स्थान कल्याणकारक है । क्योकि अपनी विशेषता को न बताते हुए: 
जो रहता है वही ज्ञानी श्रेष्ठ हे । अन्य पुरुष नहीं । तात्पर्य यह है कि बह. सानी 


> चक r 


वु जीवन्मुक्त होकर लौकिक व्यवहारो को जानते हुए भी न आनत डु के समानः 
| व्यवहार करता है अर्थात्‌ लोक में जड़वत्‌ आचरण करता है॥२९॥ .. . ... 


Wa. प वक न 


| यो वा5कथयमानस्य श्ात्मान नानसज्वरेत । न 
Á zaa मोपुहन्यादःः तद्र्नं 'संमतं AA ॥२०॥ 
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शा० भा>--यो वा इति। अकथयमानस्य तुष्णीभूतस्य सर्वोपसंहार | 
पूर्णात्मना अवस्थितस्य आत्मानं नानुसंज्वरेत्‌ न तापयेत्‌, ब्रह्मस्वं नोपहनया “ 
अहम निहासाधनभूतं चेलाजिनपुस्तकादिक नोपहन्याद्वा । तथा चोक्तम-- | - 
_ ` “रत्नहेमादिकं नास्य .योगिनः स्त्रं प्रचक्षते । 
| कुशवल्कलचेलाओं ब्रह्मस्त्रं योगिनो विदुः” इति ॥ | 
` अन्यदपि ब्रह्मशवं ब्राह्मणस्त्रं नोपहन्याङ्वा--तदन्नं तन्यान्नं संमतं | 
भोज्यलेन॥इगा  ' ` `! . | 
- Aao -ईदुशेनं कत्यान्नं मोक्तव्य तमाह -य इति | यः पुमान्‌ आत्मान ३; 
मानस्य स्वप्रौढि दर्शयतो नरस्योपरि नानुसंज्वरेत्‌ परोत्कर्षं दृष्टवा न संतप्येत्‌। 
säe “तिश्च बरे वारी च पक्चान्नखरामिनाबुमौ” इति स्मृतेः यत्यादिम्यो अ | 
यद्गोजनं तंदुत्रझस्वमोजनम्‌ अकुर्व श्व यो भवति तदन्नं तस्यान्नं सतां संम | 
अधूयारदितस्य भद्धापूवक tgga एवान्नं भोज्यमित्यर्थः ।|३० TI | 
_ शब्दार्थः--वा=औरः यःऱजो पुरुष, अकथयमानस्यसख्पाति न करने! ' 
सन्त की, आसमान आसा को, नज्जहीं, ATIII WA ` करता, ब्रह्न | 
जाहगों के ,स्वत्व को, उपश्न्पातू=अपह्ृत करता, तद्न्नं=उसञ्जा शुद्ध आ. | 
aaa के लिए, सम्मतमूऱ्सम्मव है, मान्यहे॥३«॥ |. 
$ सरकार्थः>-जो विद्वान्‌ पुरक अनी प्रशंसा न करने वाले के विषय में। 
गी पकार aika नही होत! और जा उपे, बह्मंगत्व का हनन नहीं करता के | 
जुक्षगोचित्त साबनों को नष्ट नहीं करता उसका शुद्ध अन्न ही सज्जनो के | | : 
ITARTE o 2... -g 
, „ किग्रयमानस्य, ऐसा पाठ” होने,पर जथ होगा--जो शानी पुरुष अपनी आ. 
` अशवा में इन मनुष्यों को;देखक,उद्विस्त्‌ नहीं. रोजा । ARET का अर्थ ranh 
सोजन है ॥ ३०॥ ; RER दिदी वळ sa 
= .पुनरपि तस्येव समाचारमाहू--.. . .... _ ` 
` ` * नित्वज्ञातचर्या:.मे इति मन्येत. ब्राह्मणः :। 
" ज्ञातीनां तु बसन्मध्ये नेव. विद्येत किंचन॥३१। | 
*. शा० भा०-नित्यमिति ।' ' नित्यं" नियमेन अज्ञातचर्या गूढचर्या मे. 
कतंव्येति मन्येत ब्राह्मणो ब्रह्मवित्‌ । ज्ञातीनां पुत्रादिप्रभुतीनां मध्ये सह 
चसनु नेव विद्येत प्रतिपद्येत किंचन किचिदपि । कश्चनेति केचित्‌ । gara 
परित्यज्य केवल) स्वा त्मनि्ो गूढचायेव भनेदित्यथ; । तथां च श्रुतः | 
ua “कुटुम्ब पुत्रदाराश्च रां l वेदांगानि q TAT: l | | 
` ` ` यज्ञी यज्ञोपवीतं च त्यक्त्वा गूढ्चरेन्मुनिः” ॥:१॥ . 


| 


जार To र्या ad जापती ७ 
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| .. तथा-चाह वसिष्ठ; 
| “यज्ञ संतं न चासंतं नाश्रुतं न बहुशुतम्‌ । 
. जानन्नपि हि मेधावी जडवल्लोकमाचरेत्‌” इति ॥ 
। . अथवा, नित्यमज्ञातचर्या अज्ञाते चक्षुराद्यविषयभूते वाचामगोचरे अनुदिता- 
नस्तमितज्ञानात्मनाऽवस्थिते अशनायाऽ्यसंस्पृष्टे पूर्णानंदस्वरूपे सर्वान्तरे 
॥ प्रत्यरभूते ब्रह्मणि चर्या निष्ठा समाधिलक्षणा मे मम कतंव्या, न. पराग्भूतदेहेद्रियः 
पुत्रमित्रकलत्रादी स्थूलोऽहं कृशोऽहं ब्राह्मणोऽहं क्षत्रियोऽहमित्येवमात्मिका कतंव्या' 
$¦ इति मन्येत स ब्राह्मणो ब्रह्मवित्‌ ! तथा च श्रुतिः-“यच्चक्षुषा न पश्यति” 
।| इति । यस्मादेवं तस्मादज्ञात,एव ब्रह्मणि निष्ठा कतंव्या तस्मात्‌ 
|. “ क्रोधमानादयोऽनित्या विषया्श्चेद्रियाण च। 
ष ` ज्ञातयश्च समाख्याता . देहिनस्तत्त्वदर्शिनः” 
| ` इति इन्द्रियादीनां ज्ञातिशब्देनोक्तत्वात्‌ ज्ञातीनामिद्रियाणां मध्ये वसन्‌ 
॥| पश्यत्‌ y स्पृशत्‌ जिघ्रन्‌ इति मन्यमानो विजानन्नपि नेवमात्मादिख्पेण 
ह' विद्येत प्रतिपद्येत, तत्साक्षित्वादात्मनः ' तथा च श्रुतिः अथ यो वेदेदं 
| जिंश्याणीति स आत्मा” इति । देहद्वयतद्धर्मानात्मत्वेन न गृह्हीया दित्यर्थः ॥ ३१॥ 


la नील०--यः ब्राह्मणः ब्रह्मवित्‌. ज्ञातीनां. मध्ये वसन्नपि ज्ञातयो मे. मम नित्यम्‌ 
॥। अज्ञाता चर्या याभिस्ताः अज्ञातचर्याः सन्तु इति मन्येत, ज्ञातयो मे योगगतिं माशा- 
4 सिषुंरिति यस्य प्रच्छुन्नतेजसो मतिः त ब्राह्मण ब्र हिष्ठं बुघाः तल्लक्षणज्ञा. विदुः ॥३१॥ 
शब्दार्थः त्राह्मणः=्जो त्राह्मण,. नित्यं=नित्य, नियमित, अज्ञानचर्चाचअपनी 
साधना को रुसत रखना). मन्येतन्माने,- ज्ञानिनामन्कुठुम्बीजनो के, मध्येन्मध्य; 

म .व॒सन्‌्रइता हुआ, न किंचन विद्येतन्कुञ्ज भी न जाने ॥ ३१.॥ 
i सरलार्थः--ब्रह्मवेत्ता को चाहिए कि बह अपने बस्धुजनों के: मध्य रहता हुआ 
- | भी अपने ब्रह्म तेज को अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान को प्रकट न करे । अपने आत्मिक गुणों 
को सवंसामान्य जनों से प्रच्छुन्न रखें। क्योंकि तत्त्वज्ञानी वही, है जो आत्म- 
| साक्षात्कार के अनन्तर उसके विषय में कोई तक-वितेक नहीं करता.। यही ब्रह्मनिष्ठ 

ब्राह्मण का उत्तम लक्षण माना गया है । कहा मी गया है-- 

-' ` ` ` ` “जानन्ति हि मेधावी जडवल्लोकमाचरेत्‌” se 
हि. इस शलोक का अन्य अर्थ शाङ्करमाष्य में द्रष्टव्य है ॥ ३१॥ ` '' 
रि. _*- कस्मातुनरे न गृह्यत इत्याह . ` ` ` ) क हि 

। „=... को ह्यबमन्तरात्मानं ब्राह्मणो मंतुमहति। 35 
| निर्लिङ्गमचलं . शुद्धं . सवडन्ड बिवंजितम्‌ ॥२२॥ 


j 
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४२ सनेत्सुंजांतीयभाष्ये |. 
शा० भा०--को ह्योनमिति । को हि निर्छिङ्ग' सुष्मम्‌ अचल क्रियाकर्त्रीह त 
शून्यं ya अविंद्यादिदोषर्‌हितं संबंद्ंद्गवविवजितम अशनायापिपासादिघरमेविइ। प 
जितम्‌ अन्तर्रात्मान प्रमात्रादिसाक्षिणं मानाविषयभतम्‌ एवम्‌ उक्तेन प्रकारे 
'देहद्र्‍यतद्धमंतंया “स्थूलोऽहं कोऽहं न गच्छामि न पश्यामि सूको बधिरः काण दे 
सुख्यहं दुः्यहम्‌' इति ब्राह्मणः सन्‌ मंतुमहंति । तथा च सति ब्राह्मण्यमेव होये 
इत्यर्थः । वक्ष्यति च-- 3 
„` “्यएब सत्यान्नापेति स ज्ञेयो ब्राह्मणस्त्वया” इति ॥ ३२॥ 
नोल०--ईदृशीं चर्या. विना अनन्तरं उपाधिकृतव्यवधानशज्यम्‌ आत्मा 
प्रत्यंच॑ AREA अनुमानाद्यगम्यम्‌ अचल व्यापक शुद्धम्‌ असंग सर्वद्वेतविव्शि 
सजातीर्यावजातीयस्वगतमेदशूज्य इंतु गंत हंतेगत्यथत्वमत्र शेयं, ज्ञातुमित्य 
को$हति न कोपौत्यर्थः । पाठांतर तु सुगमम्‌ ।। २२॥ 
शब्दार्थः--कंः ्राह्मणःन्कौन ब्राह्मण ` बहिमु ख होकर, हिन्केवळ निरि 
निराकार, अचळ=अंटळं, ' संवंद्रन्द्रविवजितंमन्सभी द्वन्द्वो से रहित शुद्ध, म 
TAARE प्रकार, अन्तरात्मानम-अपनी अन्तरात्मा के मन्तुमत्मानने फे छि 
अहंतिन्योग्य-द्दोता दै.।। ३२॥ ` | 
t सरलार्थः-जो ब्राह्मण देहाभिमानवश शरीर के घमौं को “मैं स्थूल हूँ, 
कृश हूँ इत्यादि रूप से अनुभव करता दै, व सवंथा मेदशून्य, चिह्ररहित पु 
अविद्या से मुक्त, एवं समस्त देतभावो से शून्य परब्रह्म को कसे प्रास कर सी 
हैः वस्तुतः ब्राह्मण वही है जो सवंश होकर भी प्रच्छन्नमाव से समंस्त व्यव! 
को करता है । तात्पर्य यह-है कि उपरोक्त लक्षण सम्पन्न परमात्मा कां साँगा 
देहाभिमान से मुक्त कोन ब्राह्मण कर सकता है । उसे चाहिए कि वह पुनर 
से-आत्ममाव को त्याग दे। ३२ ॥ | l 
यस्त्वेवं मनुते स पपीयानित्याह- . . ma 
`` . योञ्न्यया संतंमात्मानमन्यथा प्रतिषद्यध । 
कि पेन न कृतं पाएं चोरेणात्मापहारिणा NRR : | 
शा० भा०-योऽ्न्यथेति । योऽन्यथाऽज्ञानात्‌ निलिङ्गमचले 
` विवजितं चित्सदानच्दब्रह्मात्मना. सत्तं स्वात्मानम्‌ अन्यथा देहद्वयतद्धर्मामत। | 
“कर्ता भोक्ता सुखी दुःखी कृशः स्थूलः AJA पुत्रः अमुष्य नप्ता ब्राहमणो 
डूत्येवमात्मातं प्रतिपद्यते कि तेन मूर्खणानात्मविदां आत्मचोरेण 
न कृतं पापम्‌ । महापातकादि सवं कृतं तेनेत्यर्थः! तथा च श्रुतिः ag | 
इति । “ब्राह्मर्ण्य प्राप्यः लोकेऽस्मिन्‌: सुको वा.बंघिरो भवेत? इति स्ट 
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' तस्माद्विषयंभूतदेहेन्द्रियादिष्वात्मभावं परित्यज्य - अज्ञात एंव वागाद्यगोचरें 
। परमात्मनि निष्ठा कतंव्येत्यथेः॥ ३३॥ 

। Ae आत्माऽज्ञाने दोषमाह- य इति । अन्यथा आत्मत्वेन मासमानादेहा- 
| देविंपरीतं सन्तम्‌ अन्यथा कर्त्तादिरूपम्‌ | शेषं स्पष्टम्‌ ।। ३३ ॥ 

|... शब्दार्थ-र्‍यःच्जो अज्ञानी, अन्यथान्सच्चिदानन्द स्वरूप, सन्तंन्प्रसिद्ध+ 
| आत्मानम्आत्मा को, अन्यथान्जडादि रूप से, प्रतिपद्यतेन्समझता है, तेन=उस, 
' चोरेणमचोर, आत्मापहारिणा=आत्मघाती ने, किम्‌=क्या, पापमूल्पाप, तम्‌ 
| किया ।। ३३ ॥ | 

||... सररू'थः--सम्पूर्ण प्रपञ्चो से अतीत उपरोक्त सर्वज्ञ सवंज्ञशक्तिमत्वादि लक्षणो से 
|| युक्त.उस परब्रह्म परमात्मा को जो विपरीत रूप से जानता है अर्थात्‌ श्रुति प्रति" 
। पादित उस ब्रह्म के विषय में अन्य प्रकार से विचार करता है । उस आत्माघाती 
| चोर ने कौन-सा पाप नहीं किया ! अर्थात्‌ सब कुछ ही किया हैं। वह शरीर के 
| धमो को ही आत्मा के घर्म समझकर आत्मा के स्वरूप का इनन करता है अतएव 
| संबसे बढ़ा आत्मघाती दै । भृति कहती है - ; $ 


॥ i ` असुर्या' नाम ते छोका अन्धेन तमसाइताः । 

| wai ये के चात्महनों जनाः ॥३३॥ ` ˆ 
॥ अन्यथा देहद्दयमिन्द्रिया दितद्धर्माननुपाददतः कि भवतीत्यत आह-- 

> अभ्रान्तः स्यादनादाता संमतो निरुपद्रबः | 

fi. शिष्टो न शिष्टवत्स eng ब्राह्मणो आ अ [२३ i 3 


|| आ० भा०--अशान्त इति । यः अनात्मभूतदह f+ 
|| वते स पुरुषः अश्रान्त: स्यात्‌ संसारश्रमयुक्तो न भवेत्‌, अशनायापिपासादेदहादिः 
| घमंत्वातु । तथा च श्रुतिः-“अशनायापिपासे प्राणस्य” इति। देहद्वयाध्यासेन 
। तदर्माध्यासो भवति। य एवमश्रान्ततया निरुपद्रवो भवति । क्रोधलोभभयंहर्षा- 
| दयो भूतदाहीया योगान्तराया उपद्रवाः तद्धीनो निरुपद्रवः, स संमतः शिष्टवन्चं' 
| स्यात्‌ न आचरेत्‌ जडवच्चरेत्‌ । ब्राह्मणो ब्रह्मवित्कविः ॥ ३४॥ i 
|  नील०--आम्मतत्व प्रतिपत्त्युपायमाइ- अभान्त इति | अन्तः भमहीनः 
q| येतः अनादातो आदानशूल्यः निष्परिग्रह इत्यथः । अत एव संमतः शिष्टानां निर” 
| पद्रवश्च स्वय भवति। तथा शिष्टठोऽपि शिष्टवन्न स्यात्‌ इष्टत्वं न. प्रकाशयेत्‌ ।' 
Pi वाठान्तरे--अशिष्टवत्‌ यथेष्टाचरणकन्न स्यात्किठ शिष्ट एवं वेदिकमर्यादापरिपालन- 
८ पर एव स्यात्‌ । कविः क्रान्तद्शों ॥ ३४॥ : 


शं 


|. शब्दार्य--सन्वह रा, अभान्तनिश्चिन्त, अनादातान्संमह रहित 
निप्र शानत, सयते तंथान्औौर; शि होकर भी, शिवत 
त - 
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शिष्ट की तरह, नऱ्न्नहीं, स्यात्‌=करे, ब्राह्वणःच्त्राझण, ब्रह्मवित्‌ RNN द 
दुरदर्शी, सम्मतः-माना गया है । ३४ ॥ . वि 
सरलार्थः--जो कत्तव्य पालन करने में थकता नहीं, अर्थात्‌ अपनी आत्मा! 
शरीर के घमां को अभ्यस्त नहीं करता, जो दान ग्रहण नहीं करता, सवमान्य), उप 
अर्थात्‌ क्रोध लोमहर्षादि से रहित है तथा शिष्ट होकर भो अर्थात्‌ आत्मज्ञानी होइ 
भी जो भपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करता है, वही ब्राह्मण ब्रह्मवत्ता गे 

विद्वान्‌ है || ३४॥ . 
इदानीमगूढचारिणं कुत्सयन्नाहु-- | 
ये यथा वान्तमश्नन्ति श्‍वाळा नित्यमभूतय । 
एवं ते वान्तमश्नन्ति स्वबोयस्योपभोबनात्‌ ॥३४॥ `| ऽ 
शा० भा०--ये यथेति। “मुढा? श्वाना इति प्रोक्ताः श्वाचः श्वाल”ई! इ 
दशंनात्‌ यथा एवाला: श्वानो वा मुढा वा वान्तम्‌ उद्गीणंमश्नन्ति, एवं ये शिष्ठ वि 
ब्रह्म विद: स्वमाहात्म्यं ख्यापयन्तः अगूढचारिणो वतन्ते, ते वान्तमूद्गीरणंमश्तरि 
स्ववीयंस्योपभोजनात्‌ । यदिदं वान्ताशनं तद्‌ अभूतये अनर्थायेवेत्यर्थः। तसा, * 
गुढ: सनु अशिष्टवदेव समाचरेदिति ॥ ३५॥ 
नील०--श्वा शुनकः । ते संन्यासिनः स्ववीयंस्य स्वपाण्डित्यस्य उपजीवा 
पाण्डित्यादिक प्रकाशय भिक्षामिच्छुन्‌ यतिः वान्ताशी भवतीत्यर्थः ॥ ३५॥ 

-, शब्दाथः-यया=्बसे, बालाःन्कुत्त, वान्तमःन्अपने वमन को ही चाव १ 
अश्नन्ति खाते हैं). एवम्‌: उसी तरह, वे छोग, नित्यमूऱनित्य, अभूतये=अपं 
विनाशः के लिए, स्ववीर्यस्य=अपने -तप-तेज. को ही, उपमोजनात्‌=भाशी - 
बनाने से ।। ३५ II 

सरळार्थः-जिस प्रकार कुत्ता. अपने ही वमन किये हुए. को खा लेता हे । वे 
ही जो त्रहज्चानी अपने शान-माहात्म्य; को प्रदर्शित करते हुए gama से, नहीं र| ₹ 
हैं, वे भी अपने तेजरूपी आहार को: उगल कर पुनः खाते हैं अर्थात्‌ उनका गै: 
अक्षतेज.सवंथा अनर्थ के लिए ही होता है । तात्पर्य यह है कि ब्रह्मज्ञानी होकर 
खोक में उदासीनवत्‌.आचरण करना चाहिए । श्रत कहती है--- सचक्षुरवछ । 

सकर्णोऽकणं इव ॥ ` yi 
इदानीं योगिन: प्रशंसयत्नाह-- ि 
अनाढ्या मानुषे वित्त आळ्या वेदेषु ये दिला; 


ते दुद्धर्पा दुष्प्रकम्प्वा कद्यात्तान्‌ अक्मणस्तनम ॥२६॥ « 
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` शा० भा०_अनाढ्या इति। अनाढ्या अबहुमता असक्तात्मानः मानुषे 
वित्ते जायापुत्रवित्तादिंषु, आढ्या वेदेषु वेदप्रतिपाद्याहिसासत्यास्तेयन्रह्मचयं- 
| शमादिसाधनेषु ये द्विजास्ते . दुद्धर्षाः दुष्प्रकम्प्याः। विद्यात्तान्‌ ब्रह्मणस्तनुम्‌ । 
। ब्रह्मस्वरूपभूतान्‌ इत्यर्थः ॥ ३६॥ 
नीछ०--मानुषे वित्ते चल्नु्राह्थनदारादिरूपे विषये अनाढ्याः दरिद्राः । 
| सर्व॑सङ्गत्यागिन इत्यर्थः । देवे वित्ते भ्रोन्नग्राह्मो पारलोकिके घर्मादौ आढ्याः 
¦ संपन्नाः । तथा क्रतौ इईश्वरोपासनायाम्‌। “स क्रतु कुर्वीत” इत्युपासनायामपि 


| क्रतुशब्दप्रयोगदशनात्‌ । वेराग्यपूषक कर्मोपासनानुष्ठानपरा निया मवन्तीत्यथः । 
| तनु स्वरूपम्‌ ॥ ३६॥ 


शबन्दार्थः-ये=्जो, द्विजाःनत्रह्मर्षिं लोग, मानुषे=लौकिक, वित्ते=्धन में) 
| अनाढया=्हीन है, वे देषुऱ्ज्ञान में, आढ्या-्सम्पन्न हैं, ते=्वे लोग, दुद्धर्षाः=अजेय; 
|! दुष्प्रकम्याः-अटल कहे गये हैं अतः तान--उन्हें, ब्रह्मण:न्त्रह्म का ही, तनुम्‌=स्वरूप, 
j विद्यात्‌=्समझें ॥ ३६॥ 
र सरलार्थः--जो ब्राह्मण लौकिक धन, ऐश्वर्य आदि सम्पत्ति से निर्धन होने पर 
|| भी वेद प्रतिपाद्य अहिंसा ब्रत आदि साधन सम्पन्न एवं यज्ञ-उपासना आदि से 
सम्पन्न हैं, वे. दुघष' हैं ओर किसी भी स्थात में विचलित नहीं होते । उसी को ही 
ब्रह्म की साक्षात्‌ मूर्ति समझना चाहिए || ३६ ॥ 
! किच ब्रह्माविन्महिमेषः-- 
सर्वान्‌ स्बिष्टकृता देवान्‌ बिद्याध इहं कश्चन | 


न समानो .ग्राह्मणस्य यस्मिन्प्रयंतते स्वयम्‌ ॥३७॥ 
चाऽ भा०-सर्वानिति । सर्वानस्न्यादीन्‌ स्विष्टकृतः सुष्ठु इष्ट कुर्वन्तीति । 
। तथा च श्रुतिः--स्विष्ठं g स्विष्टकृत” . इति ।. देवान्‌ . प्रत्येकमुद्दिश्य 
त्यागाथं विद्यात्‌ य इह कञ्चन सर्वंदेवतायाज्यपि ब्राह्मणस्य न समानो ब्रह्मविदा 
| न समान इत्यथे: | _नेतदाश्चयंम्‌-यस्मिन्‌ देवताविशेषे हविष उद्देशत्यागेन 
। फलार्थं प्रयतते स्वयं यजमानः “इदमग्नये इदमिन्द्राय’ इति सोऽपि हविष्पर्तिर्यो 


j ह वा नःसमानो ब्रह्मविदा, किमु वक्तव्यं देवपशु्यंजमानो न - 


ह तथा च भोक्षधर्मे-- 
ब्राह्मणस्य न साइश्ये वतते सोऽपि कि पुनः । 
इज्यते येन मन्त्रेण यजमानो द्विजोत्तमः॥ इति। ` 
तथा च मनुः-¬ 
ब्रह्म विदृभ्यः परं भूतं न किचिदिह्‌ विद्यते । इति ॥ ३७॥ 
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नीळ०--सर्वक्रतुम्यो ब्रह्मश्ञानमेव... श्रेष्ठमित्याह--सवोनिति । स्विष्ट .शोमर 
इष्ट दिव्यस्थ्यन्ञपानादिक ये यागेन प्रीताः सन्धो यजमानाय कुवन्ति ते स्वञ्ज, २ 
द्वेवाः तान्सर्वान्‌ य अश्वमेधात्तसकलक्रत॒कर्ता वेद साक्षात्कुर्यात्सोऽपि a) २ 
ञझविदः समामो न भवति। तत्र हेतुः--तस्मिम्निति । यत तस्मिन्‌ Raa निमा! २ 
स्वयं प्रयतते यत्नवान्भवति | अयंभावः--स्विष्ट क्रिंयासाध्यत्वादनित्यफल, ब्रह 
स्वतःसिद्धमेंब अभिव्यज्यते इति तज्ञानफलमूतो मोक्षोऽपि स्वतःसिंद्धत्वात्‌ कि T 

इति न स्विष्ठं ब्रह्मज्ञानसमम्‌ इति ॥ ३७ ॥ र्‌ 

शब्दार्थः -यः्न्जो, कश्चनन्कोई मी, इदस लोक में, सर्वानत्सभी, खा ` 
कतः्नइष्टकारी, देवान्‌दैवताओं को, विद्यात्‌=साक्षात्कार करता है, यस्मिन्‌नी| 
द्वेवताओं में स्वयंअपने आप ही, प्रयतते-प्रयत्न करता है, ब्राह्मणस्य=त्रहाजानी' 
समानभ्=्सहृश; नन्नहीं दै | २७ ॥ | 

सरलाथं--जो ब्राह्मण इस संसार में सम्पूर्ण कामनाओं को पूण करने वां 
देवताओं को जान लेता है, तो भी वह ब्रक्मज्ञानी के तुल्य नहीं हो सकता क्यों! 
चह यज्ञादि कमोपासना करते हुए भी अभीष्ट फल की प्राप्ति के लिए ही गे | 
प्रयत्नशील रहता है। 'जो ब्रह्मज्ञानी दै, वह ब्रह्मस्वरूप ही हो जाता दै। 
अवस्था में पहुँच कर साधक को किसी भी फल की अभिलाषा नहीं रह जाती ॥रै 

पुनरपि तस्येव समाचारमाह-- 

यमप्रयतमान तु मानयन्ति € मानितः । 


न मान्यमानो मन्येत नावमानेइनुसंज्वरेत ॥३२८॥ | 
शा० भा०-यमिति । यं ब्रह्मविदम्‌ अप्रयतमानं - तूष्णींभुतं सर्वोपसंह 
कृत्वा स्वे महिम्नि व्यवस्थितं गुढचारिणं केचिद्विद्वांस: स्थितप्रज्ञलक्षणज्ञाः बह 
निदिति ज्ञात्वा मानयन्ति पूजयन्ति चेत्‌, स तः मानितः पूजितोऽपि विद्वा 
“मान्यमानः अहम? इति मन्येत । तथा, स्थितप्रज्ञलक्षणानभिज्ञाः अज्ञ इति म 
झवमानं कुर्वन्ति चेत्‌ तस्मिन्‌ ' अवमाने निमिते न अनुसंज्वरेत्‌ न अ 
तप्येत ।; ३८ ॥ ; 
“` नील०--यमिति । यम्‌ अप्रयतमानं निरारम्मं यादुशं मानयन्ति देवादयः स ९, 
जह्मात्मबित्‌ मानितो भवति । ब तु 'यशादिकर्ता अयम्‌' इति मानयन्ति स देवी 
qg: अमानित एव । वया च भरुतिः--/'अथ योऽन्यां देवतायुपासतेऽन्योसावतो 
मस्मीति न स वेद यथा पशुरेव स देवानाम्‌” इतिं। उपास्ते यज्ञादिना रप 
इेतोः आत्मानम्‌ अन्यैमन्यमानमपि मान्यं न मन्येत नापि अभिसंच्चरेत्‌ अण 
सति इति शेषः । नकारो भिन्नक्रमः ॥ ३८ ; | 
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शब्दार्थ:--तु्नकिन्तु यंतजिसे अप्रयतमानेतअप्रयत्न करने वाले को, मान- 
यन्तिन्म्मानित करते हैं, सः्न्वइ, मानितःत्मानित होता हुआ, मान्यमानः=अपने 
को मान्यवान्‌, . नन्नहीं, मन्येतन्माने, तथान्तथा, अवमानेच्उपेक्षित होने पर, 
अनुसज्वरेत्जअनुताप करे ॥ रे८ ॥ 

सरलार्थः--अपने माहात्म्य का प्रदशन न करने वाले ब्रह्मवेत्ता पुरुष को 
विद्वान्‌ लोग ब्रह्मज्ञानी मानकर पृजते हैं--सम्मान देते हैं तो भी बह आत्मश “मेरा 
सम्मान हो रहा हे” ऐसा न मानें तथा कुछ लोग अज्ञानी कइ कर उसको अवज्ञा 
भी करें ता वह किसी भी प्रकार अपने मन में क्षोम उत्पन्न न करें, वही वास्तव में 
श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी है | 

कि ताह मानितेन अवमानितेन वा मन्तव्यम्‌ इत्याह श्छोकह्येन-- 

छोकस्वभाक्बृत्तिहि निमेषोन्मेषबत्सदा | 


विद्वांसो मानयन्तीह इति मतयेत माल्नितः ॥३६॥ . 
शा० भा०-लोकेति। यदिदं विद्वांसो ब्रह्मविदं मानयन्ति इति तत्तेषां 


` निमेषोन्मेषव॒त्‌ स्वभाववृत्तिः स्वाभाविकी वृत्तिः इति मन्येत ॥ ३९॥ 


नोळ०--ळोकः स्वभावादेव मां मानयति न तु मयि मानयोग्यता अर्ति इति 
मत्वा दप न प्राप्नुयादित्याह--लोक इति ॥ ३९ ॥ 

शब्दार्थः--इइन्स संसार में, विद्वांसन्टविद्वान्‌ लोग, मानयन्तिच्सम्मान देते 
हैं, g, मानितः=सम्मोनित पुरुषः निमेधोन्मषवत्‌=आँख खोलने बन्द करने के 


| चुल्य, लोकस्व भावबृत्ति=्संसार की यह प्रकृति इसि=्इखन तरह, सदा=नित्य, 
। अन्येतन्मानता रहे ॥ ३९ ॥ 


* सरलाश जगत में जब विद्वान्‌ लोग सम्मान करते हैं; तो आदरणीय पुरुष 
को समझना चाहिए कि नेत्र खुलने और बन्द होने के समान यह संसार को स्वामा- 
विक प्रकृति ही दै । : सन्तः पुरुष सम्मान्य का आदर करते हैं एवं अभद्र पुरुष 
अनादर | इससे/ न तों हानि ही है और'न लाम हा है । इस प्रकार संसार कौ 
स्वाभाविक प्रबृत्ति में उलझना नहीं चाहिए ॥ ३६ ॥ : 

तथा, अमानितो जनेरवज्ञातो विद्वानेवं मन्येत-- 

अधम विदुषो मूढा लोकाः शाख्रविवबिताः 
` - न मान्यं मानयिष्यन्ति एवं मन्येदमानितः ।।४०॥ 

शा० भा०--अधमंविदुषो विवेकहीनाः' लोकाः शा्रविवजिताः न 
सात्यं मानाहँ मानयिष्यस्ति झमान्यमपि मानयिष्यन्त्ति इत्येतत्‌ अविदुषां स्वभाव) 
इति मन्येत अमानितोऽयूजितो विद्वान्‌ ॥ ४० ॥ 
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o “नील०--ये न मानयन्ति तेऽपि पसुबन्नि विवेकत्वादुपेक्ष्या एव न तु दण्डनीया मो 
इत्माह--अघमंति ।। ४०॥ ` † 
शब्दार्थः-अघर्मविदुषः=अधम्‌ में निपुण, मूढाःन्मूढ, छोकाः्न्याणी, TA 

विव्जिता+-शासत्र से रहित, मान्यम्‌न्मानने योग्य सत्यपुरुष को, नन्न्महीं, मान 
बिष्यन्तिन्मान्यता देते हैं, अमानितः=अमानित होता हुआ, एवं=्ऐेखा ही, AE 
समझे ।। ४०॥ `. - : ऊब 
.. सरळारथः--किन्तु इस संसार में जिन छोगों की अघम में ही प्रबृत्ति है, उसी सें 
वे निपुण हैं तथा शास्त्र के मागं से अनभिज्ञ अर्थात्‌ छल कपट में चतुर हैं; 
सम्माननीय पुरुष का भी आदर नहीं करते । उनकी बुद्धि लौकिक पदार्थों में ही. 
उलझी रहती है। वे घन; बळ, एवं यश आदि का ही निरन्तर चिन्तन करते : रहते 
हैं अतः वे. मूढं पुरुष ब्रह्मवेत्ता को जान नहीं पाते ।। ४० ॥ ५ ८० 


इदानीं मानमौनयोभिन्नविंषयत्वमाह- ` ते 
से वे मानं च मौनं च सहितौ बसतः सदा । | 


o o अयं मानस्य विषयो ह्यसौ मौनस्य aia: N É ,. | 
शा० भा०--न वे इति। न वे मानं च मौनं च सहितौ. एकत्र वसतः सदा | 
, भयं प्रत्यक्षादिगोचरो छोको--लोक्यत इति प्रपत्चो मानस्य.विषयः।. असौ अ 
परलोको मौनस्य । कोऽसौ । तत्‌ विदुः। तथा चाह भगवान्‌-- ह | 
“ओं तत्सदिति निदेशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः” इत । . . ३ 
`तथा चानुगीतासु-- ` RS `+ 
“5 तत्सद्विष्णवे चेति सायुज्यानि. पदानि वे। इति। तच्छन्दवाचयं ब्रहम, 
मौनस्य विषय इत्यर्थ। एतदुक्त भवति--मानात्संसारप्रापिः मौनेन ब्रह्मप्राहि। 
रिति । उक्त च हिरण्यगर्भे-- . . :> । 
` -अननाङ्गनादिभोगेषु भावो मान इति स्मृतः, . र 
- ब्रह्मानन्दसुखप्रापषिहेतुमोनमिति स्मृतम्‌ ॥ इति ॥४१॥ go 
नीळ०--न बे इति । मानं क्डीबल्वमार्ष मुनेः कर्म मौनं योगिचर्या मानार्थिनां ` 
परलोको दुःसंपादः परळोकार्थिनां मौनिनां च.इह लोको दुःसंपाद इति भाब! ॥॥४१॥ 
.  रान्दाथः--वननिश्चयः» मानम्‌न्सम्मान, च-और, मौनम्जाह्मी स्थिति, सदाः ` 
जा गच साथ ai वसन्तः=रह सकते, च=क्योंकि, qae ! 
रक अतिष्ठा, ameoa मान का, विषयसवि र 
असोच्त्राझ्मी स्थिति ही, विदुं+-निश्चित की गयी eE प जा 
सरलार्थः--यह निश्चित बात हे कि मान और मौन छोक में सदा एक साय: 
. नहीं रहते । मान देने के लिए: अनेक प्रकार की प्रशंसा मे. २त होना पढ़ता है परन्तु 
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हा मौन धारण करने से आत्म“चन्तन व्यापक होता हे । अतः मान से इस लोक में 

सुख मिलता है और मौन से परलोक मे अर्थात्‌ लोकानुरञ्जन का साधन मान हे 

"ओर परमाथ का विषय मौन है ॥ ४१ ॥ 

`. इदानीं मानाथंसंवासे अपवर्गाभावं दशंयति-- 

F | aen ७ ०७ रि í 

श्रीहिं मानाथंसंवासातका aa परिर्पान्थनो | 

। पा भी 

| ब्राइमी सुदुलमा औहिं विद्याहौनेन क्षत्रिय ॥४२॥ 

॥ |. शा० भा०-श्रीरिति । हे क्षत्रिय! श्रीहि मानार्थसंवासात्‌ मानविषयसंवासात्‌, 
मानगोचरे a वतंमानरय रदगंपश्वर्नादिसाधनंभूतं कर्मानुतिप्टतः Ag: 
भवति। सा चापि श्रीः परिपन्थिनी श्रेयोमागंविरोधिनी। तथा च मोक्षधर्म 

` निबन्धिनी रज्जुरेषा” इति। य एवं शिया अभिभूतो मूढः सन्‌ विषयेषु Jadi 
तेन विद्याहीनेन ब्राह्मी ब्रह्मानन्दलक्षणा श्री: । तथा च हिरण्यगर्भ 
या नित्या चिद्घनाञ्नन्ता गुणरूपविवजिता । 
नी आनन्दाख्या परा शुद्धा ब्राह्मी श्रीरिति कथ्यते ॥ | 
दा. सा च दुलभा श्रवणायापि न शवया। तथा च श्रुतः--“श्रवणायापिः 
सौजहुभि;” इति ॥ ४२॥ की $ 
। ज्ञी०--श्रीरिति । घनाभिजनैश्बयरूपा लक्ष्मीः सुखस्य मानरूपस्य संवासः 
afas तथापि सा परिपन्थिनी चोरतुल्या परढोकस्य नाशिनी । योगिनां तु सुत- 
.रामनिष्टकरीत्यथः । ब्राह्मणस्य योग्या भीः ऋग्यजुःसामार्मिका ऋचः सामानि 

हु.भज्‌.षि। “सा हि भीरमृता सताम्‌ इति aal प्रज्ञाहीनेन ऋगादीनां रहस्य न 

aena शक्यमित्यर्थः ॥ ४२॥ क 40 TRS 
| शब्दार्थः--हे क्षत्रियन्ददे राजर्षि मानार्थैसंवासातूःच्मान के लिए नीति-पूर्वक 

«रहने से eaaa, Ae प्राप्त होती है, अपित्किन्तु, सान्वह लौकिक 
“लक्ष्मी, परिपन्थिनं =परमार्थं की विरोधी दै, हित्और, विद्या नेनन्ब्रझविद्या से हीनो 

नाँ के लिए, ब्राह्मीभीः-त्राह्ीस्थिति रूपी लक्ष्मी, सुदुह॑भा=अतीव दुर्लभ है ।। ४२॥ 

१॥ | सरलार्थः--हे राजन्‌, मान के लिए लौकिक सुख के साधनों का अनुष्ठान 

फ करने से लक्ष्मी की प्राप्ति तो अवश्य होती है, परन्तु वह लक्ष्मी परम श्रेय के मार्ग 

ह में अवरोध उत्पन्न करती है अर्थात्‌ ऐहिक सुख मोक्ष प्राप्ति में बाधक ही है। 

नः वस्तुतः अज्ञानान्धकार से समावृत.प्राइत जनों के लिए ब्राह्मी स्थिति रूप लक्ष्मी 
अत्यन्त ही दुर्लभ है। वे लौकिक उपमोगों में ही छिप्त रहत हैं। वे प्रशाचक्तु से 

अ रीन होने के कारण भ्रेय-मार्ग को देखने में असमर्थ होते जाते हैं ॥ ४२ ॥ 

त्तु. | ४स० 
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इदानीं ब्रह्मलक्ष्मीप्रवेशद्वाराणि दर्शयति-- 
द्वागणि सम्यक प्रवइन्ति सन्तो बहुप्रकाराणि दुराचराणि। | 


wai होद मशौचविद्याः पण्मानमोहप्रतिबन्थकानि ॥४३| 
इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि धूतराष्ट्रसनत्कुमारसंवादे | 
श्रीसनत्सुजातीये प्रथमोऽध्यायः॥ १॥ | 
शा० भा०--द्वाराणीति । द्वाराणि ब्रह्मलक्ष्मीप्रवेशद्व राणि सन्तः स 
'प्रवदन्ति बहुप्रकाराणि दुराचराणि दुःखाचरणानि । कानि तानि ? सत्यं, यष 
भाषणं भूतहितं च। आजंवम्‌, अकौटिल्यम्‌ । ह्रीः, अकार्यकरणे लज्जा । ३ 
अन्तःकरणोपरतिः। बहिःकरणोपरतिरिति केचित्‌ । शौचं मलकल्मषप्रक्षाल 
विद्या ब्रह्मविद्या । षडेतानि मानमोहप्रतिबत्धकानि ॥ ४३॥ मौ 
इति श्रीम्तरमहंसपरित्रजकाच।यंश्रीगोविन्द दभगवत्यूज्यपादशिष्पश्रीशडूर॑वि 
भगवतः कृतौ सनत्सुजातीयभाष्ये प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
नीळ० - तस्य ब्रह्ममुखस्य द्वाराणि प्रासिसाधनानि दुराचराणि दुःसंरकषयां 
सत्यं यथार्थ भाषणम्‌ । आर्चवम्‌ अवक्रता । हः. लोकापवादभयम्‌ । दमः इप 
` -निग्रहः । शौचं मज्जलाम्याँ वाह्यम्‌, आन्तर तु मनःशुद्विः । विद्या वेदशास्त्राधिंगर' 
यथेति । एतेषु सत्सु अनादिवासनया आगतोऽपि मोहो यथावन्न प्रभवति । e 
मोह पतिबन्घकानौति पाठे स्पष्टोऽथः।। ४३॥। 
इति उद्योगपवणि नेलकण्ठीये भावदीपे सनत्सुजातीयें 
टीकायाँ प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ रि 
magid: -सन्त--सन्तपुरुष, दुराचराणिनर्काठनता से साध्य, बहुप्रकाती 
-अनेक, द्वाराणिन्द्वारौ को, सम्यक्‌=अच्छ्ञी तरह, प्रवदन्तित्बतलाते हैं, सत्या 
सत्य और नम्रता, हो/+छोकलज्जा, दम शोच विद्यान्इन्द्रिय संयम, (' 
ता और अध्यात्मविद्या; षट्न्ये छइ, मानमोहृप्रतिबन्धकानिन्मानमो दादि 
बाधक हैं ॥ `४३ ।। 
सरळाथः - उस ब्राह्मी पदरूप लक्ष्मी की प्राप्ति के छः प्रकार के मुख्य दार 
गये हैं, जिनका आचरण अत्यन्त क्लेशभव है । वे इस प्रकार है-( १) 
(२) अकुटिलता, ( ३) लज्जा, (४) क्म, ( ५ ) पवित्रता और 
अध्यात्मविद्या ( ब्रह्मविद्या ) । ये छुः साघन संसार में मान और मोह कें 
अन्धक हैं ॥ ४३ ॥ 
इति श्रीसनत्सुजातीयदशंने 'प्रज्ञा'-हिन्दीव्याख्यायां प्रथमो5ध्यायः ॥ १ 
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| अथ द्वितीयोऽध्यायः । 
। अयं मानस्येत्यादिना मौनमाहात्म्यं प्रदशितं शरुत्वा प्राह धृतराष्ट्र 
gaas उवाच ~ 


म कस्येप मौनः कतरन्यु मौनं प्रत्र हि विद्वन्निह मौनमाक्म्‌ । 


१ सोनेन उिद्वानुत याति मोनं कथं YA मोनमिहाचरन्ति ॥१॥ 
क|. शा० भा०--कस्येति। कस्य कीहृशस्य एष पूर्वोक्तो वागाद्यपरमलक्षणो 
मौनो भवति ?। कतरन्नु एतयोरसंभाषणात्मस्वल्पयोः मौनम्‌ ? प्रन्न हि हे 
neag इह मौनभावम्‌ । मौनेन तूष्णींभावेन विद्वानुत याति मौनं ब्रह्म, आहो 
स्विदन्येन ? । कथं मौनमिहाचरन्ति ?॥ १॥ 
या! नील” - पूर्वाध्यायान्ते “मौनं ब्राह्मी श्रीः सत्यादिषट्कं च मोहात्मङस्य मृत्यो 
इसरिंतिरोधकानि' इत्युक्तम्‌; तान्येव प्रश्नपूर्वकं विवरीतुमध्यायान्तरमारमते 'कस्येष मौन 
गत्यादि । न्यासपूर्वक स्वी क्रियमाणो मुनेर्धमो मौनसंशः कस्य प्रयोजनस्याथे इत्येकः 
घर्ोरनः । लोकप्रसिद्धर्वाङ्नियमो वा, “अमोनं च निर्विद्याय ब्राह्मण” इति भौत- 
सिद्धेः अमौनशब्दितात्‌ पाण्डित्यवाल्यापरपर्यायात्‌ श्रवणभननाख्याद्‌ द्वयाद्‌ अन्यत्त- 
समनियतं निदिध्यासनं वा मौनशब्दितम्‌, तयोर्मध्ये अत्र कतरन्मोनशब्दामिघेयः 
भिति द्वितीयः । तस्य च भावं स्वलक्षणं ब्रहीति तृतीयः | तेन मौनेन विद्वान्‌ मौनं 
कार नःपाणेन्द्रियक्रियाणां निरवशेषेणोपरमं, निर्विकल्पं पदमिति यावत्‌ । aga अपि 
Aa चतुर्थः । कथं वा केन प्रकारेण मौनमाजरन्तीति पञ्चमः प्रश्नः ॥ १॥ 
{¦ शब्दार्थ! - विद्धनःहे विद्वन्‌ ! कस्य किसका, एषऱ्यह, मौनःत्मौन है, नु= 
दिया) कितरन्‌=किस तरह का यह, मौनमऱ्मौन है, इह यहाँ, मौनभावमून्मौन के 
` हस्य को, पत्र हि=्वतायें, उत्‌न्अथवा, विद्वान्‌नविद्वान जन, मोनेनन्मौन दारा, 
द्ाशोनमःऱ्मौन ब्रह्म को; कथन्केसे, यातिन्प्रास करते हैं तथा, मुने=्दे सुनि ! इह= 
हस लोक में केसे, मोनम्‌ मौन का, आचरन्ति=आचरण करते हैं ॥ | 
(४. सरलाथंः--प्रथम अध्याय के अन्त में मोन का माहात्म्य बताया गया, उसे 
(निकर धृतराष्ट्र के मन में इस विशिष्ट मौन के विषय रे जिज्ञासा उत्पन्न हुई-- 
| धृतराष्ट्र ने कहा=-हे मुनिवर, यह वाक्‌ निरोधात्मक मौन किस स्वभाव के 
रष को होता है । यह असंभाषण रूप तथा आत्मस्थिति स्वरूप मौन में से कौन 
मोन है। भगवन्‌, आप इस मौन माव के विषय में मुझे बताइये। क्या इस 
i निरोधात्मक मौन से इस आत्मलाभ स्वरूप मोन को विद्वान्‌ प्रास कर सकेता 
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श्र सनत्सु तायभा | 


है! लोक में ब्रह्म जिज्ञासु इस मौन का आचरण केसे करते हैं ! कृपा करके | तन 
| 


मेरे इन प्रश्नों का यथावत्‌ उत्तर दीजिए || १॥ | बाः 
Bi 

एवं पृष्टः प्राह भगवानु-- | | E 

>> सनत्सुजात उवाच-- f 


यत्रोस्थितो बेदशब्दस्तथाऽयं स तन्पयत्वन विमाति राजन्‌ ॥२॥ 
शा० भा०--यत इति । यतो यस्माद्वेदा भनसा सह एन परमात्मानंत्र के 
प्रदिशन्ति । तथा च श्रुतिः “यतो वाचो निवतंन्ते” इति । ततस्तस्मादेव १) सै 
णातू स एव वाचामगोचरः SS Ra । यद्येव किलक्षणस्तहि परम, z 
तत्राह-यन्नोत्थितो वेदशब्दः निमित्तभूते समुत्थितो वेदशब्दः, शा | भ 
कारणं ब्रहत्यर्थः। अथवा यस्मित्‌ संवेदनाख्ये उत्थितो वाचकत्वेन प्र, 
वेदशब्द इत्यर्थः। तथा च वेदशब्दप्रतिपाद्यः संविद्रू पोऽयं परमात्मा |! छू 
चाचामगोचरः परमात्मा, कथमेतदवगम्यते संविद्र पः परमात्मेति ?। तत्रा, ३ 
परमात्मा तन्मयत्वेन ज्योतिमंयत्वेनेवास्माकं विभाति राजन्‌। एवमेवास ३ 
भवो नात्रा'वश्वासः कतव्य इत्यर्थः । अथवा श्रुतिस्मृतीतिहासपुराणादिषु जे श 
मंयत्वेन प्रतीथते। तया .च श्रुतिः-“तद्देवा ज्योतिषाम्‌” इति। र्ष, ३ 
भगवान्‌ ` ; 3 3 
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ॥ इति ॥ २॥ . ; 
नील०--पद्मानामपि प्रश्नानां तन्त्रेणोत्तरमाह-- यत इति । यस्माद्धेतोः | ` 
ग्रत्यंगात्मानं मनसा सह वेदा न अनुप्रविशन्ति । “यतो वाचो निवर्तन्ते a í 
मनखा सह? इति वाङमनसातीतत्वथुतेः । ततो हेतोमोनमित्येतन्नामेत्म्थः | । : 
` बाङमनसातीतपदप्राति मौनस्य प्रयोजनम्‌ । तच्च बागादिवाह्य न्द्रियनिअइरूपं'। 
निग्रहरूपम्‌ | तेन च क्रमाद्‌ बाझाम्यन्तरप्रपञ्चयोरमानम्‌ । तेन च अमानेन!। 
वाढमनसातीतं पदमिति प्रश्‍नच तुष्टयस्योत्तरसुक्त भवति । : 
पञ्चमप्रश्नस्योत्तरमाइ-यत्रोत्थित इति । यत्र. अधिष्ठाने भूमब्रक्ारत्मान | 
शब्दः, तथा अयमिति लौकिकशब्दश्च उत्थितः क्षेत्रे अंकुर इव, समुद्रे तस 
चाविर्भूतः । स मूतात्मा तन्मयत्वेन शब्दमयत्वेन विभाति प्रकाशते दे राजन | | ` 
अयं भावः वेदशब्देन वेदस्य सारतरः प्रणवः । “मूरित्येव ऋग्वेदा 
सुव इति यजु्वेदात्‌, स्वरिति सामवेदात्‌, तानि वम्ेोऽभिो द 
वर्णा अजायन्ताकार उकारो मकार इति तानेकघा समभरत्तदेतदोम'” इति 
ब्राह्मणात्‌ | तस्य च . प्रणवस्य {ॐ इत्येत दक्षरमिदं सर्वम्‌ इति aait लि 
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-तन्मःत्राणां च अकारोकारमकाराणां क्रपात्स्यूलसूद्ष्मकारणप्रपक्चवाचकानां वाच्यः 
बाचकयोरमेदात्‌ पूवं पूर्वस्य उत्तरोत्तरत्र प्रविलापने गुरूक्युक्स्या क्रियमाणे स्थूलस्य 
,जगतः सूक्ष्मे लवणोदकन्यायेन प्रविलयो भवति । तथा RERET कारणे कारणस्य 
तुरीये5धंमात्रवाच्येञमात्राख्ये “शिवमद्वेतं चतुर्थ मन्यन्ते" इति शुतेत । गलिताखिल- 
-द्वेतमाने वाङ्मनप्ताताते प्रविलयो मवति । अतः प्रणवाख्यशब्दमयत्वेन तद्वारा 
-चाङ्मनसातीतं वस्तु भातीति युक्तम्‌ इति ॥| २॥ 
शब्दार्थ--राजनुज्दै राजन्‌ | यतः=जिससे कि; रा मनसा मन 
` के सहित, एनमत्परत्रझ को, न=्नहीं) अनु प्रविशन्तिज्जान सकते हैं, ततः्नइसी से, 
` मऔौनम्‌=मौन यही है, तथा=और, अयमून्यर. वेदशब्दः=शन्दात्मक वेद, यत्रन्मजसमें 
| उत्यितः=अंकुरित होता है । स्वह ब्रह्म, तन्मयत्वेमत्तन्मय होने से, विमाति= 
| ता है ॥ २॥ 
। मिद क ने कहा--हे राजन्‌. जहां से मन के सहित वाणी 
| रूप वेद उस ब्रह्म में प्रवेश नहीं कर पाते अर्थात्‌ लौट आते हैं अर्थात्‌ जो वाणी 
| ` और मन से अगोचर है ( यतो वाचो निवतंन्ते अप्राप्य मनसा खद ) अतएव प 
| जह्य को यहाँ मौन कहा गया हे । उसी परब्रह्म परमात्मा से वोदक एव ७ he 
| शब्द समूह प्रकट हुआ है अर्थात्‌ यही ब्रह्म शास्त्र की योनि-उत्पत्त स्थान 
| अथवा उसो के दारा उस मौन रूप ब्रह कां शान होता हे । भुति कहतो. t 
। दरमान्निश्व सिताः वेदा । उस परमेश्वर का तन्मपजापूर्जक ध्यान करने से चे प्रकाश 
| "मे आते हैं। तास्थ यह है कि वाड़ मनधातीत उत TAE की अनुमृत तभी होती 
| दे जत्र पुरुष श्रवण, मनन, LA नि देध्यासन दारा AAR अत्म-चित्र्तन करते हुए 
| | निर्विकल्प$ समाधि को प्राप्त हो जाता है । za मौनावध्था ब्राह्मी स्थिति हे ॥२।। 
( .- इदानीं वेदस्त्रभावपरिज्ञानाय प्राह ua. 
धृतराष्ट्र उबाच-- ८ 
नचो यजू ष्यधीते यः साभवेद च यो द्विजः । 
पापानि झुर्जन्पांपेन RR न स छिंप्बते ॥२॥ 
शा० भा०--ऋच इति । यः पापाति ZA ऋणेद(दीनधीते स तेन ARI- 
« ध्ययनेन पूयते न वा? । एतद्वकतुमहसीत्यभिप्रायः nN जप 2 
नील०--ननु यदि वेदशब्दमयत्वेन तद्वार बाङ.मनसात( पद्‌ र 
:तज्ञानाच्च “'यथेषीकातूलमग्नौ गरत प्रादूयेतैव दास्य नवें पाप्मानः भूत्ते इ i 
-श्रुतेः सर्वपापनाशश्व॒ मवत, तर्हि मौनहीनस्यापि ऋगा्यम्यासेन तदुभय भाव 
तीत्बाशङ्कते श्रच इति ॥ २.७ ; 
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शब्दा्थः--यःन्जो, (्जः=ग्राह्मण, पापानि=पापकमों को, कुर्वन-करत, i 
ऋखः = ऋगवेद, यजूषि = यजुर्वेद, च = एव, यः्=्जो, सामवेदमूऱ्सामवेद ` 
अघीते=्पड़ता है । सः=वह, पापेन=्पाप से, Ralfem होगा, वाऱ्या, नर 
छिप्यतेनलिस होगा ॥ ३ |। _ इति ya 

सरलार्थः--धृतराष्ट्र ने प्रश्‍न किया--भगवन्‌, जो ऋग्वेद, यजुवेंद || नन 
सामवेद का ज्ञाता है फिर भी जो पाप करता है तो क्या वह पुरुष पाप से ह! ax 
होता है या नहीं RN | 


एवं पृष्ट: प्राह भगवान्‌-- z 

सनत्मुज्ञात उवाच-- OA 
A o ° | 

ननं सामान्युचो वाऽपि यज्‌ षि च विचक्षण । Ei 


त्रायन्ते कर्मणः पापान्न ते मिथ्या Aag ४॥ | 
शा० भा०--नेनमिति । यः पापानि कुर्वन्‌ ऋग्वेदादीत्‌ अधीते नैनं प्रा घमं 
षिद्धचारिणम्‌ ऋग्वेदादयों वेदा: पापात्कमंणः त्रायन्ते न रक्षन्ति । न ते मिग मिः 
ब्रवीम्यहम्‌, एवमेवैतत्‌, नात्राविश्वासः कतँव्य इत्यर्थः ॥ ४ ॥ अप 
नील०--अविचक्षणं वाङ्मन सो निग्रहासमर्थम्‌ ॥ ४ ॥ (कर 
शब्दार्थः — विचक्षण=्धौमन्‌ ! सामानि चत्सामवेद्‌ और, ऋश्ः-कऋग्वेद औ. 
य्जु[षन्यजुवेद, वापिन्भी, एनमू=इस पापात्मा को, पापात्‌ कर्मणः=पाप ali 
नन्नहीं, त्रायन्ते-रक्षा कर सकते हैं, तेन्तुमसे, hage, अइमूस्मैं, नना 
त्रवौमिच्कह रहा हूँ । ४ ॥ ` | 
सरलार्थ:--भगवान सनत्सुजात बोले-- राजन्‌, 'मै तुम्हारे इस प्रश्‍न के बि | 
में कुछ भी मिथ्या वचन नहीं कहूंगा । जो भी पुरुष पापाचरण करता है mi A 
ऋक्‌, यज्ञः और साम का निशिष्ट ज्ञाता ही क्‍यों न हो, वे उस अज्ञानी की उत 
पाप केमं से रक्षा नहीं कर सकते ॥ ४ ॥ 7 
__/फ त्ति चेत, नाह k 
न छन्दासि इजिनं तारयन्ति भायाविनं मायया वर्तमानम्‌ । | 
चन्दास्येनं प्रनहत्यन्तकाछे नीरं शङुन्ता इब णातपक्षाः NU 
शा० भा०--न छन्दांसीति ) छन्दांसि ऋगादयो वेदा ` एनं वृजिनं धा 
रा आम nn malai धमंध्वजं मायया वतर 
थ्या न ताररयाच्ति न रक्षन्ति। किं क यथा दारु 
पक्षिणो जातपक्षाः सन्तो नीडं स्वाश्रयं A ताले परत 
काले एनं स्वाश्रयभूत॑ प्रजहन्ति परित्यजन्ति॥ ५॥ | 7 
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| नील०- छुन्दाँसि वेदाः वृजिनात्‌ पापात्‌ । ननु “अथागमो यां याँ देवता 
१ निराइ तस्यास्तस्यास्ताद्वाब्यमनुभवति” इति वचनात्‌, “यं यं वाऽपि स्मरन्मायम्‌'” 
ति स्मृतेश्च नित्याभ्यासाद्‌ अन्तकाले यद्देवत्यं मन्त्र स्मरति तद्देवतावाद्भाव्यमस्य 
\भविष्यांत इति किं वाङ्मनलनिग्रहरूपेण मौनेन इत्याशङ्क्याह नीडमिति 8 
॥ मौनामावे अन्तकाले छन्दांस्येव न स्फुरन्तीत्यथः ॥ ४ ॥ 
| न्दार्थः - छन्दांसिन्सारे वेद, माययान्छलपूबंक, वर्तमानमून्व्यवहार करने” 
वाले. मायाविनंन्मायावी धूर्त को. बृजिनातूऱ्याब के दल-दल से, नन्नहीं? 
।तारयन्तिन्तार सकते हैं और, जातपक्षाः-पंख मिकलने.पर, शकुन्ताःन्पक्षी के बच्चे, 
। इव=्जेखे, नीडमून्घोसला को, छुन्दांसिन्सारी ऋचाएं एनम=इसको, अम्तकाले= 
प्राण निकलते समय, प्रजहतिन्त्याग देती हैं ॥ ५ ॥ 


| सरलार्थः- वेद प्रतिपादित पः के स्वरूप को जानने पर भी जो कपटपूर्वंक 
र घमं को आचरण करता है अर्थात्‌' शरीरोध्यासपुर्वक ही कर्मों को करता है; उस 
मश मिथ्याचारी का वेद पापों से उद्धार नहीं करते । जैसे पंख निकल आने पर पक्षी 
| अपना घासला छोड़ देते हैं उसी प्रकार जन्तकील आने पर वेद भी उसका परित्याम 
कर देते हैं ॥ १ II 
औ age: प्राह धुतराष्ट्र:-- 
ji न चेद्वेदा वेदविदं त्रातुं शक्ता विचक्षण | | 
| अथ कस्मारप्रळापोऽयं mama सनातनः ॥ ६ ॥ 
दी mT भाग्न चेदिति । 'कर्मोदय' (अ० १ एलो० १) इत्यादिना नित्यानों 
र 4 काम्यानां च पितृलोकादिप्राप्तिहेतुत्वेन संसारानथंहेतुत्वस्य दशितत्वात्‌ प्रतिः 
उल षिद्धस्य कर्मणो नरकहेतुत्वेन संसारानथंहेतुत्वस्य च दशितत्वात्‌ न वेदा वेदविदं 
त्रातृ' शक्ताश्चेद, अथ कस्माद्ध तोरयं प्रलापः वेदाध्ययनादिरूपः। संसारानथे* 
| हेतुत्वेन वेदाध्ययनतदर्थविचारतदर्थानुस्ठानानि न कतंव्यानि इत्यथः ६॥ 
। नील०--धर्म स्वामाविकन्‌- Br i | 
। शमो दमस्तपः शौच क्षान्तिराजबसंव च । 
क जञानं विज्ञानमास्तिक्य त्रह्मकर्म स्वभावजम्‌ || 
चा 


| sR गीतासूक्त विना, पाप 


Li 


| ४आग्यजुःमाममिः पूतो ब्रह्मलोके महीयते" | 


टो “दाबी देवतास्ताः सर्वा वेदविदि ब्राक्षणे वसन्ति? इति AI माहा न, 
2 waasi वाक्यसन्दर्भः । प्रदत्त इति शेषः खनातनो$नादिः ॥ ६ ।।¦ ४ 
र्ल | ८. 
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। gata प्राज्ञ, चेत्त्यदि, वेदान्टचारौ वेद, E) ` 


को, त्रातु रक्षा करने में, न=्नहीं, शक्ताः=समर्थ हैं, अथन्जब) कस्मात्‌=क्कष| 


य 


ब्राह्म पार्जऱ्त्राह्मगो का, अयम्‌=यह, सनातनः=पुरातनः प्रलापः=्वेदाध्ययना `: 


-प्रहाप है ? | 


सरलार्थः--धघृतराष्ट्र पुनः जिज्ञासा करते हुए पूछते हैं--भगवन्‌, a ` 
q 


'पर्वक आचरण न करनेवाले पुरुष क्री वेद रक्षा करने में समथ नहीं है, तो “आ 
प्सामभिः पतो ब्रह्मलोके महीयते” इत्वादि श्रतिबचन द्वारा ब्राह्मणों की k 


स्थापित की गयी है- यह निरकालीन प्रलाप क्यों चला आ रहा है? इस 


तो इन श्रुति बाक्यों की व्यर्थता सिंद्ध हो जाएमी और केवल प्रलाप मा _ 


जायेंगे । इन पर कोन विश्वास करेगा ? ॥ ६॥। 
भत्रेदर्यं प्रलापो यद्येष एव वेदार्थः स्यात्‌, अन्य एव स्वर्गादेः परमपुण 
qere: वेरार्थः, इतरस्य च कर्मराशेऽ, उपासनायाइच तत्प्रािसाधगः 


भाधनान्तःकरणशुद्धिसाघनसेन पारम्भर्येण पुरुषार्थत्वादेव वेदप्रतिपाद्यव - 


'तथाहि-तमेव' परमात्मानं परमपुरुषार्थं दशंअति वेदः 
“अनन्दा नाम ते लोका अन्धेन तमसाळ्वृता 

| तांस्ते प्र त्याभिगच्छन्ति अविद्वांसोऽ्रुधा जना! ॥” 

इति-्वर्गादिलोकानाम्‌ अपुरुषार्थेत्वमनानन्दात्मकत्वम्‌ अविद्यावि 
स्वेन दरशेयित्वा, ` E 
. ` ` “आत्मानं चेद्विजानीयादयमस्मीति पुरुषः 
र किसिच्छन्कक्य कामाय शंरीरमनुसंज्वरेतू” इति  ! 
>. आत्मविदः कृताथेत्वं दंशंयित्वा, ; ` E 


5. “इहैव “सन्तोऽथ विद्मस्तद्वयं न चे रवेदीन्मइती विनष्टिः । यः एती ` 


रमृतास्ते भवन्ति.अथेतरे दुःखमेवापि यन्ति' ॥ इति- . 
आंत्मविदोऽपृतत्वप्रात्तिम्‌ अनासत्रिदः आत्मविनाशमतथंप्राि च दशर्ि। 


“यद्तमनुपश्यत्यात्मानं देवमञ्जसा । ईशानं भतभ्षव््रस्य न-। 
।विजुगुप्सते” 


Er 3 2 Ja sa: Ni A A A) aot 40 


इत्यादि भिर्ताक्येः तसस्रहपतरर्थं त३इशेनतस्फछानि भयो भयो दशे : 


कथमेनं रागादिभिरितस्ततः समाकृष्पमाणं विषयाभिसक्त मोक्षयित्वा 
परमात्भनि पूर्णानन्दे स्वाराज्ये मोक्षास्ये स्थापयिष्यामि'इति मत्वा aal 
साधनज्ञानसाधनविविदिषासाधनत्वेन यज्ञदानांदीनि दर्शयति वेदः 


> “तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तप 
err: 
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तस्मात्तदर्थत्वेनेव यज्ञादीनां पुरुषार्थत्वम्‌ । इतरत्र तु पुनः स्वर्गादौ श्येन- 
यागादीनामिवापुरुपार्थत्वम्‌, संसारानर्थहेतुत्वात। तथा च श्रतिः 

“प्लवा ह्य ते अहृढा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवरं येषु कमं । एतच्छू यो येऽभि- 
नन्दन्ति मूढा जरामृत्यू ते पुनरेवापियन्ति” इति । 

यस्मादेवं मोक्षतत्सःधनप्रतिपादकत्वेन संसारानर्थनिवृत्तिहेतुत्व॑ वेदानाम्‌, 
तस्माद्‌ वेदा वेदविदं त्रातु' शक्ता एवेत्येतत्सवंमभिप्रेत्याह श्लोकत्रयेण 

तत्र प्रथमेन परमपुरुषार्थं परमात्मानं दशयति 


सनत्सुजात उबाच-- 
तस्येव नामादिबिशेपरूपेरिदं जगड्भाति महानुभाव | 


निर्दिश्य सम्यक प्रबदन्ति वेदास्तढिरबबेरूप्यमुदाहरन्ति ।।७॥ 
ato भा०-_तस्येवेति । तस्येव परमात्मनो मायापरिकल्पितेर्नामादिविशेष- 


। रूपेरिदं जगद्भाति हे महानुभाव । कथमेतदवगम्यते तस्येव नामादिविशेषख्पे- 
| 'रिदं जगद्भातोति ?। “इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते” इति मायानिमितं बहुरूपं 
। 'निदिश्य तस्येव सम्यभू पम्‌ “तदेतद्तरह्मपूर्वमनपरमनन्तरमबाह्मम्‌” इत्यादिना 


>> 


प्रवदन्ति वेदाः। “हे वाव ब्रह्मणो .रूपे मूतं चामूतं च” इत्यादिना तस्येव ` 
मूर्तामूर्तात्मकम्‌ आत्मवज्जगत्स्वरूपं निदिश्य तस्यव सम्यग्रू पम्‌ “नेति नेति” 
इत्यादिना प्रवदन्ति वेदाः। तथा “आत्मन आकाशः सम्भूतः इति वियदादि 


:शवरि््यन्तं तस्यैव कार्यं निदिश्य कोशोपन्यासमुखेन तस्यव सम्यग्रूपम्‌ “यतो 


वाचो निवतंन्ते” इत्यादिना प्रवदन्ति वेदाः। तथा--'अधीहि भगव” इत्यादिना 
नामादिप्राणान्तं जगन्तिदिश्य “यत्र नान्यसश्यति” इत्यादिना तस्यव सम्यप्रू पं 


| भूमानं तमसः परं स्वे महिम्नि व्यवस्थितं प्रवदन्ति वेदा: । न केवलं वेदा 


"अपितु मुनयोऽपि तत्‌ ब्रह्म विश्व वेरूप्यं विश्वरूपविपरीतस्वरूपम्‌ उदाहरन्ति। 


। "तथा चाह भगवान्पराशरः- 


प्रत्यस्तमितमेंदं यत्सत्तामात्रमगोचरम्‌ । 

वचसामात्मसंवेद्य तज्ज्ञानं ब्रह्मसंमितम्‌॥ इति । 

तच्च विष्णोः परं खूपमरूपाख्यमनुत्तमम्‌ | 

विश्वस्वरूपवेरूप्यलक्षणं॑ . परमात्मनः॥ इति च ॥ ७॥. 
नील०-- उत्तरमाह-- तस्येति । “अस्य महतो भूतस्य -निश्वसितमेव तद्यदुग्वेदो 
यजुवेदः सामवेदः” इत्यादिशतेः । यस्य प्रलापोऽयं वेदशास्त्रादिप्रपश्चस्तस्येव पर- 
मात्मनः स्वयम्‌ अव्याकतस्य नामरूपात्मना व्याकृतस्य स्वरूपम्‌ इदं जमद्भाति 
(जामादिविद्येषरूपैरिति । इत्यं मावे तृतीया, नामरूपात्मकों यो विशेषस्त दात्मकस्वरूप- 
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Aai । तथा च अतिः “तद्वेद तझब्याक्कतमासात्तन्नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियत' 
नामाऽयमि दंरूपः? इति । हे महानुभाव इति निर्दिश्य “द्वेवाव ब्रह्मणो रूपे मूतं {| वि 
इत्यादिना कृत्स्न दृश्यमदृश्यं च विश्वं ब्रह्मरूपत्वेन निर्दिश्य “ब्रह्म वेदम्‌ इति सम चे 
प्रव दन्तीत्यध्यारोपग्रसङ्गे | अपवादप्रसङ्गेच तत्‌ ब्रह्म विश्वस्माम्मूर्तामूर्तात्‌ विरूपे 
वेरूप्य विलक्षणम्‌ उदाहरन्ति वेदा. एव “अथात आदेशो नेति नेति नह्य तस्मादन पु 
स्परमस्तीति नेति नेति” इत्यादयः। अत्र "नेति नेति’ इति नञ्द्वयेन प्रबृ ते मत के 
निषिद्धथ शूत्यशेषत्वे प्रसक्ते एतस्मादात्मनोऽन्यत्परं कार्यं कारणं वाऽतिरिक्त नासती. २ 
हेतोनेतीत्युच्यते ag शूम्यमर्वाशष्यय इति श्रृत्येव ब्रह्मणो विश्ववरूप्यमुक्तम्‌ | ता 
यत्प्रभवस्वेन वेदो मान्यस्तं वेदोक्कमार्गाननुष्ठानेनाबजानतो वेदाध्ययनमपि नि 
भवति । भगवदाज्ञाभङ्गदोषादिति भावः | श्रयते च-- “न तस्य बाच्यविभागोऽसि 
इति । देहाद्यात्मबुद्धधा परमात्मा नास्तीति मत्वा तं त्यजतः वेदोच्चारणमात्रसंमवो| 
फलांशो नास्तीति श्रत्यथः ॥ ७ ॥ ६ 
शब्दा्थः--मद्दानुमाव ! तस्य=्उस परमात्मा के आश्रित, एव=ही, नागी 

विशेषरूपे/-नाम आदि विशेषरूपों द्वारा, Taua, जगत्‌=्संसार, MAE q 
हो रहा हे । तथा=्और, वेदाः=वेद, सम्यकून्ञच्छी तरह, निर्दिश्यननिर्दिष्ट a 
प्रवदन्तिऱ्समझाते हैं । तत्‌=आऔर उसे, विश्ववेरूप्य-विश्व से बिल&ण होनेई 
उदाहरन्तिजउदाहरण प्रस्तुत करते हैं ॥ ७ ॥ a 

सरलार्थः सनत्सुजातजी बोले--हें महानुभाव, यह सम्पूर्ण जगत्‌ पर्व 
परमात्मा के नाम अःदि विशेष रूपों से प्रतिमासित हो रहा है, वस्तुतः उससे भिं नि 
इस जगत्‌ मे कुछ भी नहीं है । यह सम्पूर्ण जगत्‌ aenea है, प्रतीति मात्र 
एक ही ईश्वर विविध रूपों में प्रकाशमान होता है। भ्रति कहती है--“# 
मायाभिः पुरुरूप इयते? । इस प्रकार अनेक ढंगसे अति वेद उस परमात्माके स 
का नदंश करते हैं परन्तु इस बात का भी बे प्रतिपादन करते है कि परमार 
का स्वरूप इस विश्व से सर्वथा विलक्षण है । वह वाङ मनसातीत होने के का 
सवथा अनिवचनीय है ॥ ७ ॥ 


. _इदानीमीश्वरार्थमनुष्ठीयमानानां तत्माप्रिसाधनज्ञानायेक्षितशुद्धिद्वारेण पर 
पग पुरुषाय॑त्वम्‌, अन्येषां संसारानथंहेतुत्वेनापुरुषाथंदेतुत्वेनापुरुषाथतल दर 
यति श्लोकद्रयेन- | | 
AEN तप एतदिज्या ताभ्यामसौ पुण्यप्ुपेति बिद्दान्‌ । ७ 
पुण्येन पापं विनिहत्य पश्चात्‌ स जायते ज्ञानबिदी पितात्मा La 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


E 


Digitized aana Gyaan Kosha ? 
: श्र 


४ शा० भा०--तदर्थमिति । यद्विश्वरूपविपरीतरूपं ब्रह्म 'तद्थमुक्त वेदेन । 
र) किम्‌ ? । तपः कृच्छचान्द्रायणादि, इज्या ज्योतिष्टोमादि । कि ततो भवतीति 
म चेतु-- 
हे" ताभ्याम्‌ इज्यातपोभ्याम्‌ असौ पूर्वोक्तविनियोगज्ञः ईश्वरार्थं कर्मानुतिष्ठन्‌ 
न पुण्यमुपति प्राप्तोति कर्मजन्यापूवंसंयुक्तो भवति । तेन पुण्येन पापं विनिहत्य 
४ क्षपयित्वा पञ्चादुत्तरकाछं स क्षपिताशेषकल्मषो जायते ज्ञानविदीपितात्मा ज्ञान- 
i प्रकाशितचित्सदानन्दाद्वि तीयन्नह्मस्वरूपो भवति ॥ ८॥ 
छ. नील०- तदर्थमात्‌ । यद्‌ विश्‍वस्माद्विलक्षणं ब्रह्म प्रोक्क तदर्थ तत्माप्त्यथंमू 
ह एतत्‌ प्रसिद्धं तपः कृच्छुचान्द्रायणादि, ध्यानघारणादि च उक्तम्‌ “तपसा, ब्रह्म 
द विजिज्ञासस्व’ इति भुत्या प्रोक्तम्‌ । तथा एषा, इज्या यागादिरांप तदर्थमेव । तत्र 
| ममाह ताभ्यामिति | इज्यातपोभ्यां पुण्योत्पत्तिः, पुण्येन पापनाशः, निष्पापस्दु 
ज्ञानेन ब्रह्माकारया चेतोवृत्त्या बिदीपितास्या प्रकाशितात्म्तत्त्वो भर्वात । प तेन 
।इज्यातपसोः साक्षान्गोकहेतुस्वनिरसनेन ज्ञान कर्मसमुञ्चयपक्षो निमूंछो वेदितव्यः ॥८॥ 
पी. शब्दार्थ:--( वेदों ने) तदर्थम्‌=उसकी प्राप्ति के लिए, तपःन्तप, इज्या= 
यज्ञ, उल्तम्बताया है । पण्डितः=विद्वान्‌ निष्कारी, पुण्येन पाषम्‌ विनिहइत्यन्नष्ट 
गै करके, aag, ज्ञानविदीपितास्म त्शानप्रक'शस्वरूप, जायते=हो जाता है ॥ ८ ॥| 
(६. सरलाथ--वेद में जो तप. यज्ञादि के अनुष्ठान का प्रतिपादन किया गया है, 
'वह भी उस परब्रह्म की प्रासि के साधनरूप में ही किया है। इन तप ओर यशो के 
दरारा भोत्रिय ब्रझनिष्ठ विद्वान्‌ पुण्य को प्रास करता है। वह इन यज्ञादि कर्मा को 
शॅनिष्काम भाव से करता हुआ ईश्वर क्रो अर्पित करता है। उससे वह अपने संचित 
[पापों को नष्ट क्र देता है, तंब उसका अन्तःकरण शानसे प्रकाशित हो जाता है lalt 


'त॑ ज्ञानेन चात्मानप्ुपेति विद्वालधान्यथा वर्गफछान्‌ काङ्क्षी । ` 
ख, आस्मिन्कृतं तत्परिगृह्य सममुत्र शुक्ते पुनरेति मार्गम्‌ ॥६॥ 
। शा० भा०--अथ ज्ञानेन चात्मानं परमात्मानमुपेति प्राप्नोति विद्वामात्म- 
वित्‌ अन्यथा पुनरीश्वराथं कर्माननुष्ठानेनाक्षपिताशेषकल्मषो ज्ञानी न भवति। 
तदा वर्गफलानुकाङक्षी इर्ब्रयफलातुकाइक्षी स्वर्गादिफलानुकाङ्क्षी सन्‌, अस्मिनु 
पॉलोके कृतं तद्यज्ञादिकं परिगृह्य सवंममुत्र परलोके तत्फलमुपभुडक्त । ततः कर्मे- 
शेषेण पुनरेति मार्ग संसारमार्गम्‌। तथा च थरुतिः--“तस्मिन्यावत्सम्पातमुषित्वा 
अथेतमेवाध्वानं पुननिवतेन्ते” इति ॥ ९ ॥ 
` | नौल*- किम आत्मतत्त्वप्रक्नाशेनेत्यत आह-- ज्ञानेन चात्मानमुपेतीत । “आत्म? 
' छाभान्नपरं विद्यते? डले 
lie 
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आत्मानं . चेद्धिजानीयादयमस्मीति qan: l pi 
किमिच्छुन्कस्य कामाय शरीरमनु सज्ज्वरेत्‌॥ lfa 
इस्यादिशास्रादात्मप्रासिरेव परमपुरुषार्थं इति भावः। विपक्षे Am a 
-अथेति । अथेति पक्षान्तरे । अन्यथाऽऽत्मञ्ञानाभावेनानात्मनि पुरुषायत्र त 

वर्गफछानुकाड क्ली मवति । वृड_क्ते आत्मानं स्वस्बविषयोफ्हारमुखेनावृणोतीऱे | 
*इून्द्रयगणस्तस्य प्रिय फल विषयसुखं तदाकाड क्षी सन्‌ अस्मिंल्लोके कृत कत 
पापं वा तत्सर्वं Ral “तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते प॒वप्रज्ञा च” इति 

तम्‌ उत्क्रामन्तम्‌ इति श्रतिंपदस्याथः । अमुत्र स्वर्ग नरके वा तत्फल सुख दुशं 
सुड क्ले | ततः पुनरिमं मार्ग लोक कमंशेषेणोपेति । दि 
तस्मिन्‌ यावस्सम्गातमुषित्वाऽथेतमेवाध्तानं पुनर्निवर्तन्ते तस्माल्डोकात्पुनरे 

छोकांय कमणे ' इत्यादिश्रुतिम्यः सपतत्यनेनेति सम्पातः कम ॥ ६ ॥ 

शब्दाथः--अथन्तदनन्तर, विद्वान्‌=्वहृ विद्वान्‌, ज्ञानेनःज्ञान द्वारा, 3 
नमङ्आत्मा को, उपेतिन्प्राप्त करता है, चन्और, अन्यथा=उसके विपरीत, 
'फलानुकारक्षीस्स्वगांदि फल की आकांक्षा रखने बाळा, आऑस्मन्‌=इस लो! 
'कुतमत-जो कुछ शुभ कार्य किया है, तत्‌=उसे, परिय्ह्मन्लेकर, असुत्र=उस हो 
सवमूज्पत्र, सुडक्तेच्मोगता है । पुनः=फिर, मार्गमूऱ्सृत्युळोक के माग को, (| ' 
प्राप्त करता है ॥ ९॥ | 


०१४ % एज लि 240: 


सरलार्थः -राजन्‌, वह विद्वान्‌ पुरुष अन्तःकरण में प्रकाशित जान) म 
'बरमात्मा को प्रास कर लेता दै । वह समस्त देहाभिमान को त्याग कर गर, 
साक्षात कर लेता हे । परन्तु इसके विपरीत जो भोगामिलाषी हैं अर्थात्‌ ४ 
कर्मो-को सकाममाव से करते हैं, जो घम, अर्थ और कामरूप त्रिवर्गफछ की || 
रखते हैं वे इस लोक में किये हुए सब कर्मों को साथ ले जाकर उन्हें पर 
भोगते हैं ओर कर्म फळ के पूर्ण हो जने के अनन्वर पुरः इस ससार मा 
“आते हैं अर्थात्‌ जन्म-मृत्यु की परम्परा मे आ जाते हैं ॥ ६ I | 
ˆ इदानीं विद्वदविद्वदपेक्षया कमेणां फलवेषम्यमाह-- | 
 . _ अस्मिंग्ठोके तपस्तप्तं फढमन्यत्र gal | 
MTAMA तपः स्वृद्धूमनन्‍्पेषां तावदेव तत्‌ ॥१०॥ | 
शा० भा०--अस्मिन्दिति । अस्मिनु लोके यत्‌ तपस्तप्तं तस्य फलु | 
'अजुष्मिरशेके भुज्यत इति तावत्‌ सरेषां समानप्‌ wata aai | 
4 
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। तपः स्वृद्धम्‌ अदीवसमृद्धः फलवृद्धिभंवतीत्यर्थ:। तथा च श्ूतिः-“यदेव 
| बिद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवति” इति । अन्येषामनात्म- 
॥| विदां वेषयिकाणां तावदेव तन्न समृद्ध भवति; यस्य कमंणो यत्फछं श्रुतं 
| तावन्मात्रफलसाधनं न फलसमृद्विहेतुभंवतीत्यथेः ॥ १०॥ ॥ 
|| नोछ०--नन्वेवं तर्दि 'स्वाध्यायप्रवचने एवेति नाको मौदूगल्यः तद्धि तपस्तद्धि . 
p तपः” इत्या दरेणाध्ययनाध्यापनयोमुंख्यतएस्त्वश्रवणादस्ति तयोरपि मोक्षहेतुत्व तत्कथ- 
४ सुच्यते 'न छन्दांसि वृजिनात्तारयान्त' इति मत्वा विद्वदविद्वत्तपसोमेंदमाह-< 
| अस्मिन्निति । अविदुषा तपसः फलम्‌ आमुष्गिक, विदुषां ब्राह्मणानां तु इमं एव 
| होकाः फलदा ज्ञानं इष्ठफलमित्यर्थः । कीदृशानां; घात्वे तपसि तिष्ठताम्‌ । घात्वे- 
| घातव्ये । “कृत्या तमैकेन्केन्यत्वनः” इतिं घावस्त्वन्‌ । अवश्यकतंब्ये इत्यर्थः । 
। तच्चः “शमो दमस्तपश्शौचम्‌' इति प्रागेवोक्तम्‌ । वृद्धे तपसीति पाठे स्पष्टोऽर्थः।।१०।४ 
शब्दार्थः अस्मिन्‌ लोके=इस लोक में, तसम्‌ तप+-किया गया तप, KORS, . 
| अन्यत्रन्दूसरे लोक में, सुज्यतेन्मोगा जाता दै, परन्तु=किन्तु, ब्राह्मणानामूऱ्ज्ञद्व 
। ज्ञानियों का, तपःन्तप यहाँ ही, स्वृद्धमलविर्कासतः होता है । अन्येषां=और अन्य 
M लोगो का, तत्रह तप, तावतून्थोडे काल में, एवमी (समास हो जाता है) ॥१०॥ 
होः सरलार्थः--इस लोक में जो तप, यज्ञादि का अनुष्ठान .सकामभाव से किया: 
K ' लाता है, उसका फल देव लोक में भोगा जाता है परन्तु जो ब्रह्मवेत्ता तत्त्वज्ञानपूर्वक 
| निष्काम भावना से तर्पाद करते हैं वे इसी लोक में उसके आत्म साक्षात्कार रूप 
| | महान्‌ फल का उपभीग करते हैं। ब्रह्मज्ञानियों का यह फल अनन्त काळ का. 
न| है इसके विपरीत सकाम उपासकों का थोड़े ही समय में समाप्त होमे वाळा 
र होता है ॥ १० I ; 


| 


| |... श्रुल्वैवमाह धृतराष्ट्र 
p धृतराष्ट्र उवाच 
कथं समुद्धमप्युद्धं तपो भवति केवलम्‌ । 


| सनत्सुजात तदू त्र.हि कथं विद्यामहं प्रभो ॥११॥ 

। शा भा०-कथमिति । श्लोकोऽयं स्पष्टाथेः ११॥ wa 

। नीळ०- समृद्धं विदुषः, असमृद्धम्‌ अविदुषश्च, एकमेव तपः केवलं शुद्ध सत्कथः 
| द्वेविध्यं ति पृचछति-कथमिति ॥ ११॥ 

| द्वेविध्य प्राप्नोतीति एच्छति- कय 

|... शब्दार्थः- सनत्सुजातन्हे सनत्सुजात, केवलमूऱकेवळ, तपः्तप ही, समृद्धम= 
श. सर्व समर्थ, कथमत्कैसे, भवतिन्हो जाता दे. प्रभो=्हे भगवान्‌ ! अहम्‌ = सैं, 
| ५ कथम-नकैंसे, विद्याम्नसमझ TR तत्‌ = बह ब्र हिन्बताइए I RR ॥ 
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सरलार्थः--घृतराष्ट्र ने कहा ` हदे मुनिवर सनत्सुजात, क्या विशुद्ध भादू 
केवळ तप भी अत्यन्त समृद्ध होकर मोक्षरूपी समृद्धि को प्राप्त कराने में i 
सकता है ! वह तप केसा होता है ! कृपया आप मुझे ऐसे बतावें जिससे हमें ह! 


में आ जाय ॥ ११ | । 


एवं पृष्ट: प्राह भगवान्सनत्सुजात:-- | 
खनत्सुजात उवाच--- 


निष्कल्मषं तपस्त्वेतत्केवटं परिचक्षते | 
एतत्समृद्धमप्यृद्ध तपो भवति नान्यथा ॥१२॥ . 
शा० भा०--निष्कल्मषमिति । यदेतश्चिष्कल्मपं तपः, तत्केवलं परिचर, , 
केवलं बीजमित्युक्त सर्वस्यास्य प्रपश्चस्य वीजं निमित्तं यत्तत्केवलमित्युक्ता 
आह, उरना:-- | 
गुणसाम्ये स्थितं तत्त्वं केवलं त्विति कथ्यते । 
हनी केवलादेतदुद्भूतं जगत्सदसदात्मकम्‌ ॥ इति । | 
- तदेव केवलं तपः समृद्धमप्युद्ध भवतिं । नान्यथा- यंदा निष्कल्मषं i. 


`भवति सकल्मषं स्यात्तदा समृद्धमप्युद्ध न भवति ॥ १२॥ | 


नील०-उत्तरमाइ--निष्कल्मघमिति । कल्मषं--कामः, श्रद्धादिराहित्यं च: 
शद्रहितं तपः केवलं केवल्यसाधनत्वात्केवळमित्युच्यते । तदेव थद्धाद्यपेतमपि सक, 
ेत्समृदधमित्युच्यते । यत्त केवल दम्मार्थमेव क्रियते तदद्वम्‌ । तथा च श्रुतौ R 
विद्यया करोति भ्रद्धयोपनिषदा तदेव वीबंबत्तरं भवतिं” इति तरपूप्रत्ययश्रुतेविद्यार 
*हीनस्यापि तपसो वीर्यंवत््वाबगमाहद्धत्वं गम्यते । १२॥ | 

शब्दार्थः - एततूऱवह, तपः-तप, निष्कल्मषम्‌ऱ्सम्पूर्ण दोषों से रहित; केवल, 
'मोक्षसाघन मूत, परिचक्षतेन्कहा जाता है । एतत्‌-वही तप, रुमृद्धं>विशुद्, WE 


"फल में भी अधिकतम्‌, भवतिन्होता है, अन्यथा नजकेबल तप से भिन्न कोई दूर! 
-तप नहीं होता ॥ १२॥ ! 


सरलार्थः - सनत्सुजात बोले-राजन्‌, तुमने . मिस तप के विषय में gt 

“वह तप सक प्रकार से निर्दोष होता है। वह सम्पूर्ण ऐहिक एवं पारलौकिक मोग । 
बासनाओं से रहित होता है, इसीलिए उसे विशुद्ध कहा जाता हे । इस प्री 

"अवण, मनन एवं निदिध्यासनपूवक किया गया विशुद्ध एवं गुरुतर तप सकाम 7 
“की अपेक्षा फळ का दृष्टि से भी अधिक समृद्ध होता है अर्थात्‌ परमार्थ पद | 
उअनन्त फल को बह प्रास कर लेता है ॥ १२ ॥ भे 


YE 
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'तदेव प्रशंसति-- 
तपोशृरूमिदं स्व यन्मां पृच्छसि क्षत्रिय । 
तपसा वेदविद्वांसः परेत्यामृतमाप्लुयुः ॥१३॥ 
शा० भा०--तपोमूलमिति । स्पष्टाथः ॥ १३ ॥ 
नील०--तप एव प्रशंसति-तप इति । इदं सर्वं भोग्यं तपोमूलं तपः-प्राप्यम्‌ | 
'परम्‌ अमृत मुक्तिम्‌ ।। (२ ॥ 
शब्दार्थ:- क्षत्रिय-हे राजर्षि ! मामुन्मुझसे, एच्छसिच्जो पूछ रहे हो इदम्‌= 
यह, सर्वम्‌=सभी जगत्‌-विभव, तपोम्‌लमुः्तप से ही समृद्ध हुआ है | दु=्ओर) 
'बेदविद्व।सः=वे दवेत्ता लोग, तपताऱ्त्तप से, RAFNS, अमृतमू-अमरपद, आप्नुयुः= 
प्राप्त करते हैं ॥ १३ ॥ 
सरलार्थ--हे क्षत्रिय) तुम जिस तप के विषय में मुझसे पूछ रहे हो, वह तपं 
ही समस्त चराचर विश्व का मूल है। भोत्रिय ब्रझनिष्ठ विद्वान्‌ इस निष्काम तप 
से ही परम अमृतत्व को प्राप्त करते हैं ॥ १३ ॥ 
श्रुत्वेवमाह राजा 
चतराएं उवाच 
कल्मषं तपसो R शृतं निष्कल्मप तपः । 
` ` सनत्सुजात येनेद विद्यां YA सनातनम्‌ ॥ १४ ॥ 
 कल्मषमिति। अस्यार्थः 
| 'शा० भा०--निष्कल्मषं तपश्चेतत्क्रेवलं परिचक्षते । 
इति श्रतस्य तपसः कल्मषं ब्र हि हे सनत्सुजात, येन निष्कल्मषेण तपसेदं 
गुह्य सनातनं ब्रह्माहं विद्यामिति ॥ १४॥ 
नील०- ननु निष्कल्मषं तपः भरतं तत्र किं तत्किल्विषं यद्रहितेन तपसा सनातन 
गुह्य ब्रह्म विद्यां जानीयाम्‌ इति एच्छुति-कल्मषमिति ॥ १४॥ 
शब्दार्थः--सनत्सुजात ! निष्कल्मषम्‌=निदोष, तपः्तप को, भुत मूऱ्सुना, अब 
"तपसःन्तप के, कल्मषमनदोषो को; ब्रृहिन्बताइए, येन=जिससे, EN गुह्यमुर्‌ 
गोपनीय, सनातनमन््सनातन तत्त्व को, विद्याम्‌=्मै जान सकू ॥ १४ ॥ 
¦ __ सरळार्थ- धृतराष्ट्र ने कहा-हे भगवन्‌, आपने जो बिशुद्ध निष्काम तप का 
| महत्त्व बताया, उसे मैने.खुना । अब तपस्या के जो .दोष है, उन्हें सुके बताइये । 
जिससे इस सनातन गोपनीय ब्रह्मतत््व को जान सकू ॥ १४॥ 
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एवं पृष्ट; प्राह भगवान्‌-- | R 
सनत्सुजात उबाच -- i 
क्रोधादयो डादश यस्य दोपास्तथा नृशंसानि च सक्च राबन्‌। | 
ज्ञानादयो द्वादश चाततानाः शास्त्र गुणा थ विदिता द्वि्ानाम्‌॥।॥। 

शा० भा०- क्रोधादय इति। क्रोधादयो यस्य तपसो द्वादश दोष 
कल्मषाः, तथा नृशंसांन च सप्त हे राजन्‌ यस्य तपसो दोषाः, त्र! 
ज्ञानादयो द्वादश चातताना विस्तीर्यमाणाः शास्त्रे वेदशास्त्रे ये विदिता y 
द्विजानां तान्‌ गुणान्‌, दोषांश्च वक्ष्यामीत्यभिप्रायः॥ १५॥ 

. नील०—तदेवाह-क्रोघादय इति । क्रोघादिगणो द्वादशकः । दश त्रित्रगो! 
त्यर्थः । तावान्‌ नृशंसवर्गश्च॒ तपसः कल्मषं धर्मादि"णवि सद्धत्वात्‌; तद्रहितघम ` ˆ 
पेतन्तु तपो निष्कल्मषं मोक्षदेतुरित्यथः । पित्तृणां वंशकत्तृ'णां मन्वादीनाम्‌ ॥१५॥ जल 

शब्दार्थः--राजन्‌ ! यस्य=जिस तपस्या के, क्रोधादयः-क्रोधादि, द्वादशत्बाए 
दोषाः=्दोष, चर यथा उसी तरह, ससऱ्सात प्रकार के नृशांसानि=्घातक {ॐ 
चमऔर, द्विजानाम्‌=ब्राहमगों के लिए, शा.त्रेऱ्शास्त्र में, ये=जो, ज्ञानाद यःश्ञानारि È 
IATE: रुणाःच्गुण, आततानः=विस्तारपूर्वंक, विदितात्कहे गये हैं, अं 
बता रहा हूँ ॥ १५॥ 

सरलार्थः-- भगवान सनत्सुजात ने कहा-- हे राजन्‌, साधक के तप में जो यि 
पहुँचांने वाले दोष हैं वे क्रोध आदि बारह हैं । उसी प्रकार सात घातक दोष 
हैं ( यहाँ पाठभेद के अनुसार आचार्य नीलकण्ठ ने तेरह प्रकार के ara मरु 
बताये हैं ) इसके अतिरिक्त मन्वाद शास्त्रा में कथित ब्राह्मणा के घर्म आदि बा 
गुण हैं, उन्हें मैं वता रहा हूँ ॥ १५ ॥ 

क्रोधादीन्‌ दशयति 
क्रोधः कामो लोभमोहौ बिषित्खाञ्कृपाञ्द्रया मानशोकौ स्पृहा च । 
ष्या जुगुप्सा च महागुणेन सदा वर्ज्या द्वादशैते नरेण ॥१ 

शा० भा०-क्रोध इति। क्रोधो नाम कामप्रतिघातादृत्पद्यमानस्तार्ड 
क्रोशनादिहेतुः, कामहानिहेतुकश्चान्तःकरणविक्षोभो गात्रस्वेदकम्पनादिलिर्जः ' 


` कामः स्त्याधभिलाषः, २ लोभः परद्रव्येच्छा, न्यायाजितस्य स्वकीयस्य द्र 
तीर्थेविनियोगासामर्थ्यं वा, ३ मोहः कृत्याङृत्यविवेकशून्यता, ४ विवित्सा विष 
anain मिच्छा, ५ अक्षपा निष्ठुरता, ६ असया गुणेषु दोषाविष्करणम्‌, AA 
गुणादिष्वक्षमा वा, ७ मानः आत्मबहुमानत्वम्‌, ८ शोकः इृष्टार्थवियोगजो# नग ji 
करणविक्षोभो, रोदनचिन्तनादिलिज़ोश्मतीकारविषयः ९ स्पृहा विषयभोगेन्र 
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| १० ईर्ष्या परश्चियामसहिष्णुता, ११ जुगुप्सा परगुणानपहनोतुमिच्छा, बीभत्स 
वा, १२ एते क्रोधादयो द्वादश दोषाः, तपसः कल्मषरूपाः सदा वर्ज्या महागुणेनः 
ब्राह्मणेन-महागुणो ब्रह्मप्राप्तिगुणस्तेन ब्रह्मप्रातिलक्षणेन महाग्ुणसमन्वितेन । 
'वजंनीया इत्यर्थः । उक्त च नाममहोदधौ-- 
| महद ब्रह्म इति प्रोक्त महत्वान्महतामपि। 
। तत्प्राप्तिगुणसंयुक्तो महागुण इति स्मृतः॥ इति । 
|| अथवा ब्राह्मणानामुत्कृष्टगुणयोग: स्वभावसिद्धः । तथा चोक्तः भगवता-- 
| शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिराजंवमेव च । 
ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकमं स्वभावजम्‌ ॥ इति ॥ १६॥ 
नील०--क्रोघः, इच्छाप्रतिघातोत्थ आफक्रोशताडनादिदेतुमनस्तापः १ कामः 
स्त्र्यमिळाषः, २ लोभो घनत्र्ययभी रुत्वम्‌, रे मोहः कृत्याकर्त्याव वेकराहित्यम, ४ विधित्सा 
| सत्यप्युत्तरोत्तरलामे पिपासाख्या, अतृप्तिः। घेट पाने, इत्यस्य रूपम्‌, ५ अकृपा 
निदयत्कम्‌, ६ असूया परगुणेषु दोषदशनम्‌, ७ मानः; आत्मनि पृज्यतार्बुद्धः, ८ शोकः) 
इष्टार्थनारो सति मनोवेकल्यम्‌, ९ स्पृहा भोग्यवर्गेष्वादरः, १० ईप्या परोत्वरषांरहि- 
व्णुत्वम्‌, ११ जुगुप्सा परनिन्दा, बीभत्सता बा , १२ मनुष्याणां योगिनां चेते दोषाः 
: सवंघामपि वर्ज्या इत्यथः ॥ १६॥ 
` शब्दार्थः क्रोघः = क्रोध, कामः = काम, ढोभमोहोत्टोभ और मोइविवस्सा= 
विषय रस जानने की इच्छा, अक्क पा = निष्ट्रता, असुया = सद्गणों में दोषान्वेषण, 
{स्ट = भोगेच्छा. जुगुप्सा=कुटिळता, महागुणन नरेण-विद्ध/न्‌ पुरुष द्वारा, वज्या= 
त्याज्य हैं॥ १६ ॥ 
सरलार्थः ज्ञान के साधन तप में स्थित ब्रह्मनिष्ठ भोत्रिय को चाहिए कि वह 
मनुष्या में रहने बाले (१) काम, (२) क्रोध, (३) लोम, (४) मोह, (५) चिकीर्षा 
(६) adam, (७) असूया, (८) अभिमान, ¡ (९) शोक, (१०) WA और (१२) 
निन्दा इन बारह दोषों को सदा त्याग देना चाहिए॥ १६॥ 


तेषां सदावज्यंत्वे हेतुमाह 
| एकेकमेते राजेन्द्र मनुष्यं पय्युपासले। | 
ti हिप्समानोऽन्तरं तेषां मुगाणामिव लुब्धकः ॥१७॥ 


[ई mo भा०-एकेकमिति। यथा मुग्राणामन्तरं छिद्र लिप्समानो रन्ध्नान्वे- 
ईषणपरो लुब्धको मृगयुरनुवतंते। यथा च छिद्रं छब्ध्वा तान्‌ इन्त, तथा तेषां. 
पमनुष्याणां रन्ध्रान्वेषणपरा एते क्रोधादय एककं मनुष्यं पयु पासते । अथवा, 
"i पासते, इति पाठः। तस्मिन्‌, एककं पृथक्‌ पृथक्‌ सनुष्यान्‌ पु? 
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न इति योजना । तथा छिद्र लळ्वा तानू हन्ति। तस्मदितेषु एकोऽपि के | 


“विनाशकारणम्‌ । यस्मादेवं तस्मात्सदा वर्ज्या इत्यर्थः । T 


| ५. उक्त च हिरण्यगर्भ-- ja 
यथा पान्थस्य कान्तारे सिंहव्याघ्रमृगादथः। [अप 


उपद्रवकरास्तद्वत्‌ क्रोधाद्या दुगमा नुणाम्‌ ॥ इति ॥ १७॥ | अल 

नील०--एतेषां- मध्य एकेकोऽपिं मनुष्य नाशयितु समर्थः किन्नु क 
समुदायः, सर्वसमुदायो वेत्याह-एकेक. इति । अन्तर छिद्रम्‌ ॥ ९७ ॥ लि 
शब्दार्थः -राजेन्द्र, तेषाम्‌=उन, मृंगाणामूऱ्मूर्गी के, अम्तरं=असावधानो । (१ 
फिप्समानः-ूच्छुक, छुम्धकः वधिक, इवऱके तुल्य, एते=इन बारहों में, एक मा 
एक-एक दोष, मनुष्यन्मनुष्य को, प््युपासते=्चारों ओर से घेरे रहते हैं ॥१७ से 
सरलार्थः-हे नरभेष्ठ क्षत्रिय, जिस प्रकार व्याध सृग-वन्य पशुओं को माते रहे 

'छिए' भूख-प्यास को छोड़कर उनको असांवघानी के अवसर को देखता हुम! 
रबी ळगाये रहता है, उसी प्रकार इनमें से' प्रत्येक दोष मनुष्यों में उचित झ ज्ञ 
-चाक( उत्त पर आक्रप्र कर देते हैं अर्थात्‌ जेसे ही मनुष्य अपनी वार्तिक ति यू 
`स च्युत होता है वे दोष शीघ्र ही अवसर का छाम उठा लेते हैं. और उपे ॥ 
नेते हैं ॥ १७॥ लक । भू 
इदानों नुशंससप्तकमाह-- । सः 
` मप्मोगहंविद्रिवमेधमानो दत्तानुतापी कृपणोऽवछोयान्‌। E 
बंपर संशो बनिवां च दष्ट एते परे सह daem: ॥ १८, 
5४ “शा० भाऽ-सम्भोगेति । ` सम्भोगे विषयसम्भोगे संविद्‌ बुद्धस्य क स्‌ 
सम्भोगसंवित्‌ . १ विषमिव परेषाम्‌ उपद्रवंकृत्वा . एधमानो वद्धमातः, Ma 

(द्विषमेबमान इति. पाठान्तरमुः। द्विषं.हेष्य कमे कृत्वा प्राणिनां तद्द्वारेण ए 

इति, २ दत्तानुतापी ' दानं दत्वा अनुतापं करोतीति दत्तानुतापी, ३ म 
यल्लिस्विदर्थेलवलाभमात्रलोभात्सर्वावमानं सहते. यः स कृपणः, ४ अवै 
ज्ञानबलरवाजितः, ५ वगंप्रशंसी , इन्द्रियंवगंप्रशंसो, ६ वनितां च देषा, अत्य f 
भार्या यो दवेष्टि, ७ एते. परे पूर्वोक्त भ्यः क्रोवादिभ्य: सप्त नृशंसरूपाः ॥ l 
नील” - सम्भोगः स्त्रीसंगादिः, तद्विषया संवित्‌ सम्मतिः, तदेव पुरुषार्थ ।१ 
“या. बुद्धि: १.द्विषं द्वेषम्‌ एधमानो वधयंन्‌, रे दत्तानुतापी दानं कृत्व|डपि होम. 
wa घनं नष्टमिति सन्तापत्रान्‌, ३ कृपणः प्राणान्तेऽपिं वित्तव्त्रयमतहृमानः, ४ ॐ | 
यान. ज्ञानरुरहितः, ५ वर्गप्रशंती वर्गों वृजिने ' पराभिभवन्तत्रशंतनशीलः । जी 
-डुःखेते-सुखीत्यथः, ६ वनितासु'परिणीतांसु देष्टा, ७ एते सप्त नृशंसाः १८ 


02 
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O  शब्दार्थ--सम्मोगविदूतमोग में तन्मय, विषम्‌=अत्याचार को, एघमानः= 
| चढ़ाने वाला, दत्तानुपातौ=्दान देकर पश्चात्ताप. करनेवाला, कृपणः-कृपण, अवली- 
यानआत्मबळहीन, KITAA और काम का प्रशंसक, चन्और, वनिताम्‌= 
अपनी अनन्य मार्या को, द्वे्ान्दुःख देने वाला, एतेन्यह सब, परे=उन बारहों से 
| अलग, सप्तच्सात प्रकार, उशंसरूपा/ऋर दोष हैं ॥ १८॥ 
सरळार्थः--तपस्या में घातक ( क्रर ) सात दोष इस प्रकार हैं--(१) स्त्रीसंग में 
| खिस रहना, (२) दुराचार में रुचि रखना, (३) दान देकर पश्चात्ताप, (४) कृपणता, 
(५) आत्मवल का अभाव, (६) अर्थ-काम की प्रशंसा करना, (७) अपनी अनन्य 
आर्या से द्वेष रखना ये सातौं विघातक दोष मनुष्य को क्षण भर मी शान्ति नहीं 
लेने द्वेते।. अतः मनुष्य को चाहिए कि सदा. सावधानीपूर्वक इनसे बचता 
रहे ॥ १८॥। 
[| इदानीं ज्ञानादयो द्वादश उच्यन्ते-- 
ज्ञानं च सत्य च दमः श्रत च अमात्सय होस्तितिक्षाडनख्या | 
AJA दानं च धृतिः शसश्र महाव्रता द्वादश त्राह्मणस्य ।।१६। 


- . 'शा० भा०-ज्ञानं चेति। ज्ञानं तत्त्वार्थसंवेदनम्‌ १ .सत्यं यथाथंभाषणं 
भूतहितं च, २ दमो मनसो दमः, ३ श्रुतम्‌ अध्यात्मशास्त्रश्रवणम्‌, ४ अमात्सर्यं 
'सरवेभूतेष्वसहमानता तदभावोऽमात्सयंम्‌, ५ ह्लीः अकार्यकरणे लज्जा, ६ तितिक्षा 
'न्द्रसहिष्णुता ,७ अनसूया परदोषानाविष्करणम्‌, ८ यज्ञः अर्निष्ठोमादिमंहायज्ञञ्च 
| £ दानं ब्राह्मणादिभ्यो धनादिपरित्यागः, १० धृतिः विषयसंनिधाविन्द्रियनिग्रहः 
i ११ शमः, अन्तःकरणोपरति:। बहिःकरणोपरतिरिति केचित्‌, १२ एते ज्ञानादयो 

महाब्रताः परमपुरुसार्थसाधनभूता ब्राह्मणस्य वरणिता:, ये. “ज्ञानादयो द्वादश 
।चातताना:” इति पूवं प्रस्तुताः, ते वणिताः॥ १९ ॥ 

|. नील०--यगुणानाह-ज्ञान इति । ज्ञानं तत्त्वज्ञानम्‌ १ सत्यं हिंसावर्ज यथाथे- 
i भाषणम्‌, २ दमो ज़िदवोपस्थादिनिग्रह*, ३ श्रवम्‌ अथंग्रहणसहित वेदाध्ययनम्‌ , ४ 
छै असात्सर्य मत्सरः परगु णासहिष्णत्वं तदभावः, ५ होः, लज्जा, ६ तितिक्षासत्यपि क्रोघ- 

'निमित्ते तदनुत्पादः,. ७ अनसूया परगुणेघु दोषाविष्करणमसया तदभावः, ८ यज्ञो. 
। ज्योतिष्टोमादिः, ९ दान बहिंवेंदिसंविभागः, १० घृतिः, अप्यन्तापद्यपि व्रतादेरत्याग ; 
{| ११ शमो मनोनिग्रहः, १२ ज्राह्मणस्य ब्रह्म प्राप्वुमिच्छोः ॥ १९ ॥ 

' शब्दाथः-ज्ञानं चन्ज्ञान और, सत्यं च=्सत्य एवं, दमः-हन्द्रियों पर नियंत्रण, 
तं चन्भर अध्यात्मशास्त्र का भवण और सहानुभूति, अमात्सर्यमनअमत्सरबा, 
मही: लज्जा, तितिक्षाऱ्दन्द सहिष्णुता, अनसूयार्दोेष न दंढ़ना, चरर, यज्ञः 


~ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


द ~ Digitized By Sidd an Kosha 
2 धर्मत्सुजीतीयभाष्ये 


च-ओऔर यज्ञ, दानमळदान, FR: च=्धेयं और, शमः=्मन पर संयम, ब्राह्म 
ब्राह्मण के, KETA बारह) महांत्रता/-महात्रत है ॥ १६॥ | 
सरळार्थः--जो भी महापुरुष इन बारह त्रतो-गुणों से समन्वित हो चह. 
वह इस सम्पण पृथ्वी पर शासन करने का अधिकारी हो जाता दै | इतना ही | 
यदि इन बारह गुणों में से तीन अथवा दोही गुण जो प्रास कर क्षेता है |. 
भी क्रमशः इस ससार चक्र से मुक्त होकर परमाथ-पद को प्राप्त कर छे) $ 


अर्थात्‌ उन गुणों से धौरे-घीरे अपने पापों का क्षय करके आत्म-साक्षात्का। ज़ 
लेते हैं ॥ १६ ॥ | २ 
इदानीं गुणस्तुति करोति 3 


यस्त्वेते म्यो5प्रवसेत्‌ द्वादशेभ्यः सवोमिसां एथिवी स प्रशिष्याद | 
ब्रिमिडाम्यामेकतो usia akaa मौन भूता भवन्ति॥ = 
शा० भा०--यस्त्विति । यस्ततेभ्यः पूर्वोक्त भ्यः अप्रवसेत्‌ प्रवास न क ब 
तेरेव समन्वितो भवेत्‌, स सर्वामिमां पृथिवीं प्रशिष्यात्‌ प्रशास्ति, आल स 
करोति । य एतेषां मध्ये त्रिभि्वभ्यां एकत एकस्माद्वा, अविमुक्ता एतेषा 
तमेनापि समन्विताः,.त एते क्रमेण विमुक्ता विशिष्टज्ञानिनो भूत्वा मौनभूता! ० 
विदो भवन्ति॥ २०॥ ` 3 F à 
` नीळ?--यस्त्विति । संर्वगुणादूयो ब्रह्मवित्‌ सत्यकामादि गुणभाग्‌ भवतिं ५. र 
मात्मानमनुविद्य विजानाति स सर्वा श्च लोकानाप्नोति सर्वा श्र कामान ! | 
भ्रुतेः ॥ २० ॥। ` RE ह 
शब्दार्थः-- यःन्जो पुरुष, एतेम्यः-इन, द्वादशेम्यःन्बारहों गुणों से, अप्रवी | 
समन्वित हो जाय, सः = वह, दन्तो, इमाम-इस, सर्वाम्‌नसारी, थिवी मृतौ २ 
्रशिष्यात्‌=प्रशासन करे और, त्रिभिःन्तीन खे, दवम्यामन्दो से, वाल ' 
एकतःन्एक महदब्रत से भी, अविंमुक्ता*-समन्वित होता है, तो क्रमात्‌्वह %| “' 
विमुक्ता+-विमुक्त होकर, मौनमूतान्त्रझरूप, भवन्तित्हों जाता है ॥ २० ॥ । ` 
सरलार्थः जो पुरुष पूर्वोक्त सत्यादि बारह गुणो पर अपना प्रभुत्व रखा | 
अर्थात्‌ उन्हें आत्मसात कर लेता हे वह इस संपूर्ण पृथ्वी का शासक बनने | 
होता है । यदि कोई उनमें से तीन अथवा दो अथवा एक भी महान गुण से $ 
होता है तो भी वह क्रमशः संसारपाश से मुक्त होकर मौनमूत परब्रह्म में हौ 
जाता हे । भाव यह है कि सत्यादि धर्मों को आत्मसात करने पर पुरुष a | 
सुख से विमुख होकर धीरे-धीरे बुद्धस्थित चिदात्मा का अनुभर्व । 
लगता है ॥ २० ॥ ` हः i 
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इदानीं दमदोषानाह एलोकत्रयेण-- 
दमोऽष्टादशदोषः स्यात्‌ प्रातिकून्य कृते भवेत्‌ । 

. अनृतं पैशुनं तृष्णा प्रातिकूल्यं तमोऽरतिः ॥२१॥ 

` शा० भा०--दम इति। दमोऽष्टादशदोषः, अष्टादशदोषसमन्वितो भवति। 
| किमेतेषां दोषत्वमिति चेत्‌, प्रातिकूस्यं कृते भवेत्‌ । एतेषामन्यतमे कृते दमस्य 
। प्रातिकूल्यं कृते भवेत्‌ । के ते-अनृतम्‌ अयथार्थवचनम्‌ १ पेशुनं परदूषणवचनम्‌, 
| २ तृष्णा विषयाशा, ३ प्रातिकूल्यं सर्वेषां प्रतिकूलता, ४ तमः अज्ञानम्‌, ५ 
| अरतिः यथालाभेनासन्तुष्टिः, अथवा रतिः ख्रीसंमोगेष्वभिरतिः ६॥ २१॥ 

| नील०-- अष्टादश दोषत्यागा दष्टादशरुणत्व दमस्याह-- | 

दम इति । अन्त स्पष्टम्‌ १ पेशुन पर दोषसूखकत्वम्‌, २ तृष्णा घनाद्यमिलाषः, 

| ३कृते कर्मणि वैदिके प्रतिकूलम-अभरद्धा, आलस्यादि 'च । अकृते--उपवास- 
| अतादौ प्रतिकूल-हुघा जिइवालोल्यादि, इद द्वयमेको दोषः, ४ तमोउज्ञानम्‌ ,५ अरतिः 
i ४६॥ ॥ 

i ps जड a प्रतिकूल व्यवहार, कृते = करने पर, स्यात्‌ = संभव है; 
[| दमः = दम भी, अष्टादशदोषः = अठारह ढुणुणो से, मवेत्‌ = युक्त हो जाता है, 
। चे हैं-अनुतम्‌= असत्य भाषण, पेशुनम्‌ = चुगुलखोरी, तृष्णा = विषयों की 
| छालसा, प्रातिकूल्यम्‌ = सबके विरुद्ध रहना, तम/-अज्ञान, अरतिः = आछस्य ॥२१॥ 
¦,  लखोकद्रषोऽमिमानश्च विवाद! प्राणिपोडनम्‌ । 

|: परिवादोऽतिवादश्च परितापोऽक्षमाऽतिः ॥ २२ ॥ 
१ शा० भा०-_लोकद्वेषो लोकानामुद्रेगाचरणम्‌ ७ अभिमानः सत्रेत्राप्रणतिभाव२, 
॥ -< विवादः जनकलहाचरणम्‌, ९ प्राणिपीडनं स्वदेहपूरणाय' प्राणिहिसा, १० 
¦ परिवादः समक्षे परदूषणाभिघानम्‌, ११ अतिवादः निरथंकरोश्तिप्रकाप३, १२ 
॥ .परितापः वृथा दुःखचिन्तनम्‌, १३ अक्षमा इन्द्रासहिष्णुता, १४ अधृतिः इन्द्रियाः 
| षु चपलता १५॥ २२॥ 3 
d नील*--लोकद्वेघाभिमानो स्पष्टौ ८ बिवादः कलह, ९ प्राणिपीडनं प्राणिडिसा, 
३| १० परिवादः दोषारोपणम्‌, ११ अतिवादः पराक्रोशः, १२ परितापः अतिदुःखित्वम्‌ः 
| १२ रोष स्पष्टम्‌ ।। २२ ॥ 
|| शब्दाथः च = और, लोकद्वेषः = देशद्रोह, अभिमानः = सवत्र अकढ़ा रहना) 
fi विवादः = व्यर्थ कलह, प्राणिपोडनम्‌= दूसरों का उत्पोडन, परिवादः र्‌ दूसरों पर 
| | -दोषारोपण, अतिवादः = निरर्थक प्रलाप, परितापः = व्यथं चिन्ता, अक्षमा = क्षमा 
| का अमाव, च = और, अधृर्तिः = घेये होन, चळ-विचल ॥ RR I 
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(७० सनत्सुजातीयंभाष्ये | 


असिद्विः पापकृत्यं च हिंसा चेति प्रकोतिताः । `` प्र 
एतेदोपेबिष्ठक्तो यः स दमः सङ्किरुच्यते ॥२३॥ T 
शा० भा०--असिद्धि: धमज्ञानवैराग्याणाम्‌ १६ पापकृत्यं प्रतिषिद्धाचत E 
' १७ हिंसा अविहितहिसा १८ इति दमदोषाः प्रकीतिता: ॥ एतरन्‌ता दिभिद। $ 
विमुक्तो यो गुण: स दम इति सद्भिरुच्यते ॥ २३ ॥ Fh 
नील०--असिद्धिरिति स्पष्टोथः ॥ २३ ॥ | 
शब्दार्थ:--असिद्धिः = साधनों में असफलता, पापकृत्यम्‌ = निषिद्ध आच हो 
न = और) हिंसा = जीववघ, च = इस प्रकार, इति = इतने दोष, प्रकीत्तितान वि 
गये हैं। एतेः = इन, दोषेः = दोषों से, यः = जो, विमुक्तः = सुक्त है, सः ले मे 
दमः = संयम है, सद्भिः = सन्तों द्वारा, उच्यते = ऐसा कहा जाता है ॥ २२ ॥ | 
 सरलार्थः--सम्पूर्ण इन्द्रियों पर विजय प्रात्त करने के कारण सब गुणों में पर| 
दम है परन्तु वह भी अठारह दोषों से युक्त होता है। वे अठारह दोष विध्नर्ख 
हैं, जो निम्नलिखित हैं- (१) कत्त॑व्य-अक्तव्य के विषय में विपरीत घारण,|| 
असत्यभाषण, (३) गुणों में दोषदृष्टि, (४) स्त्री विषयक कामना, (५) निरन्तर षे 
पार्जन में रत रहना, (६) भोगेच्छा, (७) क्रोध, (८) शोक, (६) तृष्णा,. (१०) छो! 
` ` (१) असत्य भाषण, (२) चुगली करने की आदत, (३) विषयासक्ति, (शी स 
विरुद्ध आचरण करना, (५) अज्ञान, (६) आलस्य, (७) लोगो से द्वेष रखना, (स 
अभिमान, (६) व्यर्थं कलह-झगडे करना, (१०) प्राणियों को कष्ट देना, (११) ६ 
पर दोष लगाना, (१२) निरथक प्रलाप करना,. (१३) निरर्थक दुःख प्रकट कशि 
(१४) असहिष्णुता, (१५) चेयं हीनता, (१६) धर्मादि में असफलता, (१७) नि! 
आचरण, (१८) हिंसा -इन अठारह दोषों से मुक्त झो इन्द्रिय संयम है उसी 
विद्वानों ने “दम! कहा है । इंन.सब दाषों से शून्य “दम” ब्रत का पालन करते! 


ही साधक आत्म-साक्षात्कार के लिए योग्य हो जाता है ॥ २१-२३॥ £ 
. इदानीं मददोषानाह-- 
मदोऽष्टादशदोषः स्यास्यागो भवति षड्विधः | र 
बिपयंया; स्मृताह्मेत्ते मददोषा उदाहृताः |२४॥ . 

शा० भा०--मद इति | एतेऽनृतार्दिहिसांता ये दमदोषत्वेन स्थिताः र्य 

ड 


“त एते विपर्यंयाः स्मृताः सत्यादिरूपत्तेन स्मृताः मददोषा मदनाशकरा 
हृताः। त एते सत्यापेशुनाठृष्णाभरातिकूल्यातमोऽरतिलोकाद्वेषान भिमाना | ; 
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| ्राणिहिसाऽपरिवादानतिवादोपरितापक्षमाधृतिसिद्धयपापङ्त्याहिसा इत्येते मद- 
'नाशकरा उदाहृताः ॥ २४॥ 
। जील०-सद इति । येषां विपर्यया दमगुणत्वेन उक्तास्त एव सत्यादयोऽष्टादश' 
ज़ तथा वक्ष्यमःणस्य षड्विघत्यागस्य च विपयंयाः षटू । ते च लक्ष्मीप्राती इषः १ 
| अप्रिये जाते व्यथा २ स्वीयेषु याञ्चा ३ पात्रेष्वदानम्‌ ४ सत्यधिकारे इष्टाप तयोर 
| करणम्‌ ५ कामस्यात्यारः प्रमादश्च ६ एते चतुरविशतिर्मददोषाः ॥ २४ II 
शब्दार्थः-मदः = मद के विकार से, अष्टादशदोषः = अठारह दोष, स्यात्‌ = 
त होते हैं । त्यागः = त्याग; षड्विधः = छइ प्रकार का, भवति = होता है, इिन्क्यो 
एन कि, एते = जो दम के दोष हैं मद से, विपर्ययाः = उलरकर, स्मृताः = कहे गये). 
_बु मददोषाः = मद के दोष, उदाहृताः = कदे जाते हैं ॥ २४॥ 
॥ | 'त्यागो भवति षड्विधः” इत्युक्त तत्राह-- 
पर | श्रेयांस्तु पडक्धिस्त्यागस्दृतीयः खलु दुष्कर |. ` 
सख. नेन दुःखं तरत्येव भिन्नं तस्मिन्‌ जितं कृत ॥२५॥ 
ण.(|. ज्ञा० sro- -श्रेयानिति । षड्विधेषु त्यागेषु तृतीयत्यागो दुष्करः दुःखसंपाद्यः॥ 
र तृतीयेन तेन त्यागेन दुःखम्‌ आध्यात्मिकादमेदभिन्तं तरत्येव तस्मिनु त्यागे 
) गे'कुते सवै जितं भवत्येव ॥ २५॥ . l $ 
१ a .„ नौल०- श्रेयान्‌ प्रशस्ततरः तृतीयो वध्यमाणः कामत्यागस्तस्मन्कामत्यागे कृते 
ना, (सति भिन्नं भेदः, भावे निष्ठा, द्वेतार्मात यावत्‌ । स एव दुःखं ‘faia भय 
१) रवात, यत्रान्यत्यश्यत्यन्यच्छुणोति तदल्पमू अथ यदल्प तदुदुःखम्‌ इत्यादि? 
ट कभरतिभ्यः | आमत्यागांदेव सर्वदुःखनिर्वाचरूपो मोक्षः सिद्ध: । तथा च शतिः 
) न - “दा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि स्थिताः । 
Jali अथ मर्त्यो 5मृतोभवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते इत ॥ २५ 
रते ti शब्दार्थः--षड्विघः = छः तरह का, त्यागः = त्याय,भयान्‌ = श्रेष्ठ हे; तत्र = 
` उनमे से, तृतीयः = तीसरा, दुष्करः = अत्यन्त कठिन है, be उसके त्याग से; . 
aa दुःखों को, तंरम्ति= पार कर जाते हैं, एव = ही, तथा = साथ ही; 
तस्मिन्‌ = उसके त्याग, कृते = करने पर, सर्वजितम्‌ = सबको जीतने वाला; भवेत्‌ =` 
होता है |! २५॥ 
| हृ डाक में अठारह दोष हैं। भाव यह हे कि ऊपर जो दम के दोष' 
स्त बताये गये हैं वे ही प्रतिकूल होने पर मद से उसन्न विकार हैं। साधक को चाहिए. 
# वह दम की साधना के लिए मद को भी मली-भाँति त्याग दे । उसी प्रकार 
r छुः प्रकार का कहा गया है। वह षड्विध त्याग अत्यन्त उत्तम हे अर्थात्‌ 
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परमार्थ सिद्धि के लिए अत्य धिक श्रेयस्कर है । परन्तु इनमें तीसरा ( कामता र 
` तो अत्यन्त कठिन है अतएव अत्यन्त आवश्य क भी है । इसके द्वारा मनुष्य ज्र, :: 
दुःखो को निश्चय ही पार कर जाता है । जब पुरुष काम का त्याग कर देता! : 
वह सब पर विजय पा लेता है । अज्ञान को नष्ट करने का सबसे बड़ा साधन 
का त्याग करना ही है । यही आत्मज्ञान में सवाधिक सहायक है ॥ २४-२५ ॥ | - 
त्यागषटकं दशेयति--अहंत इति साद्धन-- E 
अहते याचमानाय पुत्रान्वित्त ददाति यत्‌ । 
इष्टापूत द्वितीय स्यान्नित्यं वराग्ययागतः IRRI 
कामत्यागरच राजेन्द्र स तृतीय इति स्मुत 
अप्रमादी aA: स चाप्यत्र गुणो महान्‌ ॥२७॥ | 
शा० भा०--अह्ते दानयोग्यायः याचमानाय पुवान्वित्तं ददाति यत्‌ ते 
त्यागद्वयं षण्णां मध्ये प्रथमम्‌ । इष्डापूत्तः द्वितीयं स्यात्‌-इष्टं श्रौते का 
यद्दानम्‌ ।' पूर्त स्मार्ते कमंणि । इष्टं देत्रेभ्यो दत्तम्‌, पूर्ता पितृभ्य ¦| 
केचित्‌ नित्ये वे राग्ययोगतः. विशुद्धतत्वस्मानित्यत्वादिदोषद्शिनो विरक्ता 
अत्तादिपरित्याग: कामत्यागश्च राजेन्द्र स तृतीय इति स्मृतः | 
किमेभिभंवतीत्याह--अप्रमादीति । य एतैः षड्भिस्त्यागे: समन्वितः! 
श्रमादी भवेत्‌ । स अप्रमादोष्ष्टगुण: अष्टभिगुणेः समन्वितो भवति ॥ २६॥ १ 
नीळ० स्यागमेवाइ अहत इति | अहत योग्याय । इष्टं यागहोमादि १, M 
तडागारामादि रे ॥ ५६ १ 
नील ०-षडविंघत्यागफलमाइ अप्रमादीति । स च अप्रमादश्च ।। २७ | 
| शब्दार्थः---अहंते = योग्य, याचमानाय = याचक के लिए, पुत्रान्वित 
` RIR यत्‌ = जो कुछ, ददाति = देता है, इति प्रथमः = वह प्रथम] 
गी है । द्वितीयम्‌ = दूसरा त्याग, इष्टापूतंम्‌ = देव तथा पितरों के निमिच प्रदान * 
स्यात्‌ ८ है, नित्यं वराग्ययोगतः = सदेव स्थिर वेराग्य से युक्स होकर) रो) 
A राजेन्द्र ! च = तथा, कामत्यागः - जो काम का त्याग है, स = वह, zia 
f प्रसिद्ध तीसरा त्याग, स्मृतः = कहा गया दै, एते = इन त्यागों के प्रभाव से)” ‘i 
वह प्राणी, अप्रमादी = ज्ञाननिष्ठ, भवेत्‌ = हो जाता है, च > और, 
अप्रमाद, अपि = भी, अष्टगुणः = आठ गुणवाला कहा गया है || २६-२७ | 
सरलार्थः--उन छुः प्रकार के त्याग का स्वरूप बताते हैं--किसी सुयोग्य | 
के आ जाने पर उसे दान करे, यह पहला त्याग दै । यज्ञादि के लिए द्रव्य. 


न्तथा लोकहित के लिए कु आ, तालाब, बगीचे व भवन बनवाना चाहि 
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| 
| दूसरा त्याग है । मोग्य-वस्तुऔं के प्रति अनासक्ति एवं कामना का त्याग, तीसरा 
| :त्याग है। इन तीनों प्रकार के त्यागों में आत्महित एवं लोकहित समाविष्ट है! 
| मनुष्य इन त्यागमय गुणो से अप्रमादी होता ti 
| भगवान्‌ सनत्सुजात ने काम स्वाग को दुष्कर बताया है, क्योंकि आत्म-साक्षा- 
-त्कार में वही निकटतम शत्रु है। वही इस अज्ञानात्मक प्रपञ्च का मूळ है। उसी 
-की वासना से पुरुष अनेक यानियों में भटकता रहता है। स्मृति कहती हे ‘arrari 
ज्ञानमेतेन कामरुपेण वेरिणा' ( गीता ) । अतएव कामना का त्याग प्रमाद का नष्ट 
करता है जो कि संसार का मूल कारण है। वह अप्रमाद भी आठ गुणों वाला 
। है अर्थात्‌ प्रमाद रहित हों जाने पर उस साधक में आठ प्रकार के गुण आ 
| “जाते हैं ।। २६-२७ ॥ 


| ... के ते? तान्‌ दर्शयति 
|. सत्य घ्यानं समाधानं चोद्यं वेराम्यमेव च । . 
। ui त्रद्दादायौ' चा राथाऽसंग्रहमेब च ॥२८॥ 
i शा० भा०--सत्यमिति । सत्यं यथार्थभाषणं १ ध्यानं चेतसः कस्मिश्चित्‌ 


"शुभाश्रये मण्डलपुरुषादौ तैलघारावत्सतताविच्छेदिनी प्रवृत्तिः, २ समाधानं प्रणवेन 


¦ ` विश्वाद्युपसंहारं इत्वा स्वाभाविकचित्सदानन्दाद्वितीयब्रह्मात्मनाः्वस्थान मु, 
९ -३ चोद्यं कोऽहं कस्य कुतो इत्यादि वा, ४ वराग्य दष्टानुश्रविकविषयवितुष्णता, 
t x अस्तेयम्‌ अचौर्य आत्मनो द्रव्यस्य वा । आत्मचौयंमुक्तम्‌- 
क गोऽन्यथासन्तमात्मानमत्यथा प्रतिपद्यते । 
Bo कि तेन न कृतं पापं चोरेणात्मापहारिणा ॥ इति ॥६॥ 
॥ ब्रहमचर्यम्‌ अष्टाज़मेयुतत्याग: । तथाचोक्तमु-- 
१ दशनं ai केलिः कीतंनं गुह्यभाषणम्‌ । 
q संकल्पोच्ध्यवसायश्च क्रियानिवु त्तिरिव च ॥ 
के! एनन्मैथुनमष्ठाङ्ग प्रवदंति मनीषिण:। 
रग विपरीत ब्रह्मचरयमेतदेवाष्टलक्षणम्‌ ॥ इति । 


“ | ॐ मः अपरिग्रहः पुत्रदारगृहादीताम्‌ ८ एतत्परिपालयेत्‌ ॥ REN 
mi नील०- सत्यं यथाथवचनम्‌ १ ध्यान मूतेरीश्वरस्य आत्मनो वाऽनुसंघानम्‌) 
२ समाधानं संप्रज्ञातासंप्रशातमेदेन द्विविधः समाधिः, २ चोद्यं तकः येन सारदे 
. सार्वकाम्यादौ दोषसुन्नयन्ति, ४ वेराग्यम्‌ उपरमः- * अस्तेयं परस्वापहरणामावः) ६ 
aeai स्त्रोसंगराहित्यम., ७ असंग्रह निष्परिग्रहता ८ ५ २८ I 

; pi (७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 
Digitized By WA NIGUN i j an Kosha | 
७४ | 


शब्दार्थः - सत्यम्‌ = यथार्थ भाषण. ध्यानम्‌ = ईश्वरानुसन्धान, समाधा 
निश्चितवोध, चोद्यम्‌ =ज्ञानार्थतर्क, च = और, वैराग्यम्‌न्वेराम्य एव = तथ 
अस्पैयम्‌ « चोरी न करना, ब्रह्मचर्यम्‌ = ब्रह्मचयंत्रत, च = और, तथा = उसी प्रका, 
असंग्रहम्‌ = घन, जन आदि के संग्रह का अभाव) एव = ही आठ गुण हैं ॥ २८॥ स 
सरलाथः-वे निम्न हैं--( १) सत्य बोलना, (२) ईश्वर के प्रति थ्यार। 
६ ३ ) अध्यात्मविषयक चिन्तन, ( ४ ) ज्ञान के लिए जिज्ञासा, (५) वराग्य, (६) प्र 
चोरी न करना, ( ७ ) ब्रह्मचय का. पालन, (८) घनादि का संग्रह न करना ।।२६|| 
दोषाल्वजंयेदित्याहु-- | 
एवं दोषा दमस्योक्तार्तान्‌ दोषा न्यरि वजयेत्‌ । । 
दोपत्यागो5प्रमादः स्यात्स चाप्यष्टगुणो मतः ॥२६॥ | ` 
शा० भा०-एवमिति । 'दमोऽष्टादशदोषः स्यात्‌' इति ये दोषा उत्त 
्तान्वर्जयेदिति । कस्मादित्यत्राह-दोषत्यागेऽप्रमादः स्यात्‌ तेषु दोषेषु त्यक्ते 
प्रमादी न स्यादित्यर्थः। सोऽपयप्रमादोऽ्गुणो मतः। “सत्यं ध्यानम्‌' इत्यादित 
पूवंमेवोप दिष्टमित्यर्थः॥ २९॥ 
नीळ०-~उक्तमनुवद्‌त्यप्रमादप्रतियोगिनं प्रमादं चक्तुम्‌-एवमिति ॥ २९ ॥ 
शब्दाथः--एवम्‌ = इस प्रकार, दमस्य = दम के जो, दोषाः = अठारह दोष 
उक्ताः = कहे गये हैं । तान्‌= उन, दोषान्‌ = दोषों को, परिवर्जयेत्‌ = त्याग दे। 
दोष त्यागः = दोष का त्याग ही, अप्रमादः = अप्रमाद, स्यात्‌ = दै । च तया 
सः अपि = वह भी, आठगुणः = अष्टगुणों वाळा, मतः = कहा जा चुका है ॥ २९ | 
. सरलार्थ:--इस प्रकार ये आठ गुण त्याग और अप्रमाद दोनों के ही जाने 
चाहिए | दम के जो अठारह दोष पहले बताये गये हैं, उन दोषों का सबंथा परि ' 
त्याग कर देना चाहिए उन दोषों को त्याग देने पर पुरुष प्रमाद से रहित हो 
जाता है, वह प्रमाद भी अष्टगुणात्मक बताया गया है ॥ २६ ॥ 
इदानीं सत्यस्तुतिः क्रियते 
सत्यात्मा भव राजेन्द्र सत्ये ढोकाः प्रतिष्ठिदा। 


तांस्तु सत्पम्ुखानाइः सत्ये द्यमतमाहितम्‌ ॥३०॥ | 
शा० भा०-सत्येति । सत्यात्मा सत्यस्वरूपो भव हे राजेन्द्र, सत्ये लोका 
भ्रतिष्ठिताः तांस्तु सत्यमुखान्‌ सत्यप्रधानान्‌ सत्याधीनात्मलाभान्‌ आहुः । सत्ये हि 
अमृतम्‌ आहितम्‌, अमृतं मोक्ष: ॥ ३०॥ 
नीळ०--दमत्यागाप्रमादानुक्त्वा तेषां सत्यमुखत्व प्रागुक्तं विवणोति | 


स्मेति | सत्ये आत्मा चित्तं यस्य स तथा तान्‌ दमत्यगाप्रमादान्‌ ॥ ३० ॥ A 
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शब्दार्थः--राजेन्द्र--हे राजन्‌ ! सत्यात्मा = सत्य स्वभाववाला, भव हो 
_ज्ञाओ । सत्ये = सत्य में, लोकाः = सभी लोक, प्रतिष्ठिताः = स्थित हैं, तु = तथा, 
तान्‌ = उन लोकों को, सत्यमुखान्‌ = सत्य के द्वार वाळा, आहुः = कहा जाता है,. 
| सत्ये = सत्य में, अमृतम्‌ = अमृत, आहिंतम्‌ = भरा है l ३० ॥ ; A 
। सरलार्थः--हे राजेन्द्र, अब तुम सत्यस्वरूप हो जाओ, सत्य में ही सम्पूण लोक 
| प्रतिष्ठित हैं । वे दम त्याग और अप्रमाद भी सत्यस्वरूप परमात्मा की प्राप्ति कराने 
| वाले हैं। सत्य में ही अमृत की प्रतिष्ठा है । 
। तात्पयं यह है कि आत्मानन्दत्वरूप त्रिकालाबाधित ब्रह्म ही एक सत्य है इसके 
| अतिरिक्त जो कुछ भी है वह मिथ्या हे । शुति कहती है-- सर्व खल्विद 
| बझ” ।। ३०॥ 
। निवृत्तेनेवे दोषेण तपोत्रतमिहाचरत्‌ । 
| एतद्धात्रा कृतं वृत्त सत्यमेव सतां व्रतम्‌ RR 
| ज्ञाऽ भा०--निवृत्तेनेति । निवृत्तेनेव दोषेण 'क्रोधादय' (अ० २ श्लो० १५) 
| इत्यादिना पूर्वोक्तदोषरहितं तपोब्रतमिहाचरेत्‌ । एतद्धात्रा परमेश्वरेण कृतं वृत्त 
। सत्यमेव सतां परं व्रतम्‌ ॥ ३१॥ 
। SA ०० शो वये तपःसिद्विरघात्रा इतेत्याह- निदत्तेनेवेति ॥ ३१ U 
| -इदानी 'कथं समृद्धम्‌’ इत्यादिनोपक्रान्त प्रकरणाथंमुपसहरति-- 
| दोषेरेतोविधुक्त तु शुणेरेतेः समन्वितम्‌ । . 
li एतात्समृद्धमप्यद्ध तपो मवति केवलम्‌ ॥२२॥ 
l शा" भा०--दोषेरिति। दोषरेतेः 'क्रोघादयः इत्यादिना पूर्वा 
`| गुणरेतेः ज्ञानादिभिः समन्वितं यत्‌ एतत्समृद्धमप्यू ङ तपो भवति TENEN 
||. शब्दार्थ--दोषेणरदोषों को, निवृत्तेन=त्याग कर, एबन्धी, इद=इस लोक में, 
| तपःब्रतमून्तप ब्रत का, आचरेत्जआचरण करे, क्योकि, सतामत्सत्पुरुषों का 
| aza, सत्यमूऱ्सत्य, एव=ही है। manzana ने. , एतत्स प्रकार का, 
। 'बृत्तम-नियम) कतम्‌=्वना रखा है । एतेः=इन क्रोषादि , दोषेः=दोषों से, वियुक्तम्‌ 
| मुक्त हुआ, त्तया, एतैम्नइन ज्ञानादि, gigi से, समन्वितमुन्युक्त हुआ, 
| एततन्यह, अत्यर्थन्‌न्मताव, समृद्धमत्बढ़ा-चढ़ा TRN, aim, केवलमन्शुद्ध 
| ॥ ३१-३२ UI . 4 
र | NA ami A A a करके ही इस लोक में वृत्त और तप का 
`| आचरण करना चाहिए । विधाता का ऐसा ही नियम है। सत्य ही श्रेष्ठ पुरुषों का 
P | ब्रत है। मनुष्य को चाहिए, कि वह क्रोधादि दोषों से रहित तथा ज्ञानादि गुणों से 
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त त ee 


Vg सनत्सुजातीयभाष्ये | 

am होकर ही तप करना चाहिए, वही तप अत्यन्त विशुद्ध ओर हृ 

होता हैं ॥ ३१-३२॥ सुर 
किंबहुना-- 


qai एच्छसि राजेन्द्र संत्षपात्म्रजवोसि ते । 
एतत्पापहरं शुद्धं अन्मसुत्युजरापहम ॥३३॥ | 
शा० भा०--यन्मामिति। हे राजेन्द्र, यन्मां पुच्छसि तत्संक्षेपात्‌ समा! 
जवीमि ते, एतत्पापहरं शुद्धं फलाभिकाड्क्षारहितं तपोब्रत जन्ममृत्यु 
'पहम्‌ ॥ ३३॥ | पं 
नील०--प्रश्नव्याख्यानमुपसहरति दोषरिति ॥ ३२-३३ ॥ पं 
शब्दार्थः --राजनूऱ्राजेन्द्र ! आप, यतूःजो, मामूऱ्सुझसे, Taeg र 
हैं, ततूऱ्वह, संक्षेपातूऱ्संक्षेप से, ब्रवीमित्बता रह। हूँ । एतत्‌=जो कि, पापझ। व 
पापनाशक, JEJE ओर, जन्ममृत्युजरापहमून्जन्म, मृत्यु तथा बृद्धता 
नाश करनेवाला है ॥ ३३ ॥ | २ 
` सरलाथः - हे नृपभ्रेष्ठ, आपने जो प्रश्‍न कया है, उसे में संक्षेप में बता 
हूँ । यह निष्काम तपोब्रत जन्म, मृत्यु और बृद्धावध्या के क्लेश को नाश करनेव! 
यापहारी तथा परम पवित्र है ॥ ३३ ॥ 
कि तदिति चेतु तत्राह ` । 
इन्द्रियेस्यथ पञ्चस्यो मनसश्चेव भारत । | 


za अतीतानागतेभ्यश्च मुक्तश्चेत्स सुखी भवेत्‌ ॥१४॥ । 

शा० भा०--इन्द्रियेभ्य इति हे भारत यो विषयेभ्यः पः्चभ्यः इद्धि 
चतमानेभ्यो मनसश्चव तथाञ्तीतेभ्योञ्नागतेभ्यश्च मुक्तश्वेत्स सुखी भवे |! 
एव भवतोत्यर्थः ॥ ३४॥ 


नील -- पञ्चम्य इन्द्रियेभ्यः षष्ठान्मनसश्च स्वस्वविषये रागद्धेधोत्थाः | 
अमादाः, अतीते न्ट पुत्रशोकादिजः सप्तमः अनागते पुत्रकामस्य तदभावे य के | 
सोऽष्मः प्रमादः । एतेम्यः प्रमादेम्यो मुक्तरचेत्‌ स सुखी भवेत्‌ AY | 
. शुब्दाथः - मारतनराजन्‌ , यः=ज्ञो, पञ्चभ्यःच्पांच विषयों से युक्त, रश 
येभ्य+-इन्द्रियों से, ओर मनसश्चन्मन से, अतोतानागतेम्यःनमुत और भावि । | 
से, मुक्तःच्युक्त है, स=वदी, सुखी भवेत्‌-्वास्तविक आनन्द को प्रास है | ३५). 
: सरलार्थः ` पूर्वोक्त निष्काम तप का ही स्वरूप बताते हैं । जो पुरुष "| 
विषयो को, इन्द्रियों तथा मन को तथा मूत और भविष्य के संस्कारों को त्या" 


| 
| 
| 
| 


| 


a a sf की 


i 
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है अर्थात्‌ भूतकाळ की चिन्ता ओर अनागत आशा को त्याग देता है, वह पुरुषः 
सुखी-आनन्दमथ हो जाता है ॥ ३४.॥ 
एवमुक्ते प्राह धृतराष्ट्र | 
` धृतराष्ट्र बाच-- . È 
७ AwA 0 RE ~ त 
आख्यानपंचमबदभू यिष्ठं कत्थ्यत अन; । 
तथा चान्ये चतुर्वेदाखिनेदारच तथाऽपरे ॥३४५॥ 
` शा० भा०--आख्यानेति । आख्यानं पुराणं पंचमं येषां वेदानां ते आख्यान-- 
| पंचमाः। श्रूयते च छन्दोग्ये-“इतिहासपुराणं च पञ्चमो” इति । तराख्यान-- 
' पंचमैर्वेदें: भूयिष्टम्‌ अत्यर्थं कत्थ्यते श्लाघ्यते बहु मन्यते । सबंस्मादधिकोञ्ह-- 
| मिति कथ्यते इति केचित्पठन्ति । आख्यानपञ्चमेवेदेः कश्चिज्जनः पञ्चमवैदीति-- 
| कथ्यते इत्यर्थः । तथा चान्ये चतुवँदाखिवेदा: ॥ ३५॥ ; 
। नील०--एवं विद्यासाधनान्यधिगम्य अध्ययनग्रहीताद्वेदादघिगतवेद्यानामनेकत्व॑ 
| मन्वानः किं तद्वेदयं भमिति एच्छति--आख्यानेति । आख्यानम्‌ इतिहासपुराणादिः 
¦ पञ्चम येषु तैवेंदेः सवं खल्विदं ब्रह्म' “ब्रह्मे वेद विश्व! “पुरुष एवेदं सवम्‌ 
| इत्यादिमिम्‌ as नामादिप्रपञ्चादधिकतम भूमाख्यं पर ब्रह्म तदेव जनः स्थावर” 
| नंगमरूपं जगदिति कथ्यते । अन्ये शाखिनः agia: चत्वारि वेदयन्ति ते तयाः 
| चत्वारः पुरुषा इति । बाह्यः शरीरपुरुषः, छुन्दः पुरुषो, वेदपुरुषो, महापुरुषः 
। इति। छन्दोगायत्र्यादिनिमताक्षग्पादं तञ्च यजुःसाम्नोरप्युपलक्षणम्‌, वेदः कमर 
| चोदनात्मकं ्ाह्मणम्‌। तथा त्रिवेदाः त्रीन्‌ क्षरमक्षरमुत्तमं चेति,पुरुष वेदयन्ते तेः 
| त्रिवेदाः, क्षरं प्रधानम्‌. “अमृताक्षर इरःक्षरात्मानावीशते देव एकः” इत । अमृतो) 
|| जीवः कूटस्यः AS सुलोप an: ईशते इष्ठे । 
j क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते । 
| उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमास्मेत्युदाइतः इति ॥ ३५॥ ,. 
|  शुब्कार्थी--जनःन्कोई पुरुष, आख्यानपञ्चमेःइतिहास - पुराणादि सहित” 
l पाँच. वेदेः-वेदों द्वारा, भूयिष्ठमत्शरेष्ठ, चतुबेदार-चार वेदों के अध्येता, त्रिवेदाः-- 
| तीन वेदों के अध्येता ॥ ३५ ॥ | 
i! सरलार्थः- धृतराष्ट्र ने कहा- हे मुनिप्रवर, इतिहास-पुराण जिनमें पञ्चम माना 
गया है, उन सम्पूर्ण वेदों द्वारा कुछ लोगो का विशेष रूप से आदर देते हैं अर्थात्‌" 
॥| उन पाँचों वेदों के अध्येता को अधिक आंदर देते हैं। अन्य कुछ छोग चतुर्वेदी? 
| और त्रिवेदी कदे जाते हैं ॥ २५ ॥ 
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दविवेदारनेकवेदाश्च MaA तथाऽपरे । 
एतेषु सेञधिक त्र हि यमहं वेद TAT ॥ ३६ ॥ 
शा० भा०--अपरे ह्विवेदाः एकवेदाश्च, अनूचश्च तथाञफरे । एतेषु मनुषे 
अधिकं श्रेष्ठ ब्रू हि यमहं ब्राह्मणं वेद विद्याम्‌ ॥ ३६॥ 
नीछ०- तथा द्विवेदः-“'द्वे व्रझणी वेदितव्ये शब्दब्रह्म परं च यत्‌ ६ 
चाच्यवाचकयोरभेदेन शब्दब्रह्मशब्देनात्र कृत्स्नो नामरूपात्मकः प्रपञ्च उच्च 
“पर च तदतीतम्‌ इति इयमपि वेद्यत्वेन वदन्ति । एकवेदाः-'“एकघेवानुद्रष्व्यं । 
नानास्ति किंचन” इत्यादयः एकमेव वेद्यं वेदयन्ति। अनुचश्च-ऋृच्यते सु! 
ईति ऋक्‌ दैश्वरः स प्रथव्त्वेन नास्ति येषां तेऽनूचः ब्रह्माद्वेतवादिनः । एकवा! 
व्युत्थानकाले द्वेतमस्ति समाधो ठु बाधितं तदूमवति । अनृचां तु अवस्था 
द्वेतामावस्तुल्य इति मेदः । एतेषां षण्णां मध्ये अधिक ब्रहि यमहं वेद जाना! 
: ब्राह्मण ब्रह्मविदमित्यथः । अन्न “मूयिष्ठ जनः’ इति प्रथमः सविशेषाद्रतपष्ष 
द्वितीयो निरीश्वरषक्षः, सांख्यानां मीमांसकाना च । त्रिवेदास्तु पातञ्जला A 
-जगतां मेदं वदन्तः । द्विवे दास्त्वोडलोमाः कार्यात्मना भेद कारणात्मना अमे 
सत्यमेब वदन्तः । तथा कठकमुकुटाद्यात्मना भेदोऽपि सत्यः कानकात्मनाऽमेदो 


4 
i 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


|| 
| 


सत्य एवेति । ए.कषेदानामपि किंचिद्बाघयोग्यं सत्त्वासत्त्वाभ्यामनिवंचनीयं दे ` 


-स्त्वेव व्यावहारिक प्रातिभासिकात्सद्योबाथ्यात्‌ रज्जूरगादेविलक्षणं याबन्मोक्षमवार्धय| 
अनृचां दु दृष्टिसष्टवादिना-यथा रज्ज्वामुरगः स्रक्‌ च कल्पिताः एवमात्मनि जा 
-ससवप्नौ समसत्ताको इति भेदः। तत्र “अध्यारोपापवादाध्यां निष्प्रपञ्चं a 
इति न्यायेन आद्ये पक्षच तुष्टयं व्यवहारस्य पारमार्यिकत्वपरमध्तारोपहष्ट्योपन्यस् 


अन्त्यः पक्षोऽपवा दइष्ट्या व्यवहारापछापेन, एकवेदपक्षस्तु व्यामिश्रदुष्ट्याउनिक ` 


नीयाख्बया, एवमेव इष्टित्रयमाभ्नित्य शास्त्रमपि प्रवृत्तम्‌ “आत्मकृतेः परिणामः 
- इति अध्यारोपकाले परिणामंदृष्टिः सूचिता, ब्रझौव कनककुडलन्य!येन जगदा 

- परिणतम्‌ । तथा: च श्रुतिः-“तदात्मानदस्वयमकुरुत -सत्यं चानृतं च सर 
_भवत्‌ ।” सत्यं व्यावहारिक जाग्रद्रज्ज्वादि अनृतं प्रातिभासिकं स्वप्नरंज 
-एतदुमयात्मकं सत्यं कालत्रयाबाध्यं ब्रह्म व प्रास मिति श्रत्यथः । तथा “आत्मान 4 | 
विचित्राश्च हि” इति स्वप्नकाले आत्मनि जाग्रत्काले मायेन्द्रजालमरीचि MI 
हि प्रसिद्धतराः WA मवन्ति विचित्राश्च ताः। नच ताः न सन्तीति | 
-शाक्यम्‌ । अनुमूयसानत्वात्‌। नापि सन्तीति, ज्ञानेन सद्यो बाधात्‌। एवं 
विचित्राऽनिर्वंच नया सष्टिरस्तीति सत्रार्थः.। तथा चास्य जगतोऽनिर्ष चनीयत्वं 
-राह--“को अद्धा वेद क इह प्रावोचत्कुत आजाता कुत इयं विखुष्टिः” 
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कोऽपि न वेद न कोऽपि प्राबोचदिति श्रत्यर्थः । सेयं व्यामिश्चहष्टिः । अपवाददुष्टिस्त 


“आह च तन्मात्रम्‌?” इति । (a° सू० अ० ३ पा० २ सू० १६) सचिता। “स 


यथा सँघबखिल्य उदके प्रास्त उदकमेबानुविलीयेत स यथा सँघवघर्नोऽनंतरोऽवाहः 
कृत्स्नो रसघन एवं वा अरेऽयमात्मा कृत्स्नः प्रज्ञानघनः" इति श्रुत्या च दर्शिता । 
यथा जले प्रास्तः सँघवखिल्यः स्वोपादानं उदके जले छौनमनु स्वयमपि लीयते 
अन्यया करकालय इच जले परिमाणाधिक्यं स्थात्‌ अतः स अन्तरं कारणं बाह्य 
mima: तदुभयवजितः केवळरसमात्रात्मना जलेऽमिव्यक्को इश्यते एवमयं प्रपञ्चः 
क्ायंकारणोमयस्वरूपहीनः समाधौ केपछम्रज्ञानघनोऽभिव्यज्यते इति थुत्यथंः । अनेन 
इषित्रयेण जनबोघाथे शास्त्र प्रवृत्तं यथोक्तं संक्ष पश्चारीरके-- 

आरोपदृष्टिरपवादकद्‌ष्टिरेवं 

च्यामिशरदुष्टिरिति दुष्टिविमागभेनम्‌ । 

सङ्गृह्य सृत्रकृ दय पुरुष मुमुक्तु । 

सम्यक्प्रबोघयिदुमुत्सहते क्रमेण ।। इत्यादिना 

श्रुतिबचासि मुनिस्मरणानि च 

दृयविशारदगीरपि सर्वशः । 

त्रयमपेकष्य दुशां त्रितयं विना | | 

नहि घटामुपयान्ति कदाचन ॥ इत्यन्तेन ॥ ३६ ॥ 
शब्दार्थः -द्विवेदाम्=दो वेद का पाठ करते हैं, च एकवेदाः-और कुछ एक बेद 
को पढ़ते हैं, तथा च अपरेनइसी प्रकार अन्य ब्राह्मण, अनुचः=्वेद की ऋचा को 
न पढ़ने वाले हैं, अधिकमत-जो भेष्ठ हों उसे, में ब्रहित्मुके बताये, अहमूल्मै, यं 
जआक्षणम्‌-जिसको ब्राह्मण, वेद-जान सक्‌ ॥३६॥ 
.. सरलार्थः--दूसरे कुछ ब्राह्मण द्विवेद अर्थात्‌ दो वेदों का अध्ययन करते हैं तो 
कुछ एक ही वेद में निष्ठ रहते हैं । इसके अतिरिक्त दूसरे लोम न वेद की 
अचाओं को पढ़ते हैं, न उसके महत्व को जानते ही ? L वे लोग अनुच कडे जाते 
हैं । इनमेंसे कौन अधिक श्रेष्ठ है अथवा किसका माग अधिक उत्तम है, कृपा 
करके मके कहिए» जिससे मैं राद्दण के रवरूप को यथार्थतः जान सकू URRI 

ग एवं स्वाभाविकचित्सदातन्दाहितीयब्रह्मात्मनाःवस्थितः स एवं ब्राह्मण 

इति दर्शयिष्यन्‌ तद्व्यतिरिक्तस्य सर्वस्य तदज्ञानमूलत्लं दशंयति-¬ 


सनत्सुजात उबाच-_ 
एकवेदस्य चाञ्चानदिद्दास्ते वहबोऽमवन्‌। . 
सत्यस्यौकस्य राजेन्द्र सत्ये कच्चिदवस्थितः URO 
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aa । एकस्य वेदस्य-वेद्यमिदंरूपम्‌ अनिदंखूपं वेक ही है 


iana संविद्रू पस्येत्यथ:। तस्येकवेदस्य TAN परत्र 
क्रगादयो वेदा बहवोऽभवच्‌। अत्र क्रगादिवेदास्तत्मतिपत्त्यये विचापदसे 


गमात्‌ 
कु्वेतीति वेदाख्यामवाप्तुयुः । | 
अथवा, सद्भावं साधयन्तीति वेदाः, विदन्ति वेदनहेतुभूता इति वा वेदा त्सः 


अथवा, म लभन्त इति वेदाः। ब्रह्मण आत्मतया लाभहेतव ई zai 
वा वेदाः। विद विचारणे। विद सत्तायाँ। विद ज्ञाने । विदलू लाभे। एत ङोः 
धातूनां विषये वर्तते यस्मात्ततो वेदा इत्युक्ताः तदेकवेदस्वरूपं किमिति चेर 

“सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” “एकमेवाद्वितीयम्‌” इति श्रृतेः। तस्मात्‌ सत वस्त 


waa ब्रह्मणोऽ्नवगमात्‌ वेदा बहवो व्याख्याताः सर्वे वेदास्तदर्थदर्श अथ 
हेतवः, हे राजेन्द्र, त्व॑ पुनः कच्चित्सत्ये स्थितोऽसि ? इति ॥ ३७॥ जात 
भूयो मे झणु- [तय 

य एनं वेद तस्सत्यां प्राज्ञो भरति नित्यदा । अध 


दानमध्ययन यज्ञो छोमादेव प्रवर्तत्रे ॥ २८ ॥ शि 
शा० भा०--किमर्थम्‌ ? नो चेत्‌, तत्र यद्भवति तच्छुणु-- | 
नीळ०--एवमनेकेषु पक्षेषृपस्थापितेषु सिद्धान्तमा€ एकस्येति । ब्रहमव ए| 
za तच्च सत्ये काळत्रयेऽप्ववाध्यं तस्य अज्ञानात्‌ बहूनि वेद्यानि उपास्यानि अत्र विर 
मूतानि कृतान कल्पितानि । वेदे सत्यप्रतिपत्त्य्थम्‌ तेषामन्रह्मत्वं वेद एवाह ' तदेतत्‌ 
ब्रह्म त्वं विद्ध नेदं यदिदमुपासते’ इति । afaa सत्ये ब्रह्मणि कश्चिदेव अवस्थि/ ल 
ब्रझलामोऽतिदु्णंट इत्यथः । अतिरप्यज्ञानकार्यत्वं जगत आइ-“तुच्छेनाम्वपरहिया 
यदासीत्‌ तमसस्तन्महिना5जायतैकम्‌"' इति । तुच्छेन स्ञ्जूरगादिवदध्यस्तेन मिमि 
भूतेन तमसा आसु खर्वव्बापक ब्रह्म अपिहितं आच्छादितं यत्‌ आसीत्‌ तत्‌ एके । 
सत्र तमसः अज्ञानस्य, तपत ईति पाठे आलोचनस्य संकल्पनात्रस्य महिना माहाल | 
अजायत प्रपचाकारेण आविवंमूव यथा रज्जुरशानाइता सर्पाकारणाविर्भवति तद्रि 
श्रुत्यर्थः ॥ ३७-३८ ॥ ङ छै 
शब्दार्थः--राजेन्द्र-राजन्‌ ! एकवेदस्यरएक.. सत्य स्वरूप परमात्मा रम 
अज्चानात्त्ययाथैँ बोध न होने से, बवन्अनेक, तेन्वे वेद, अभवन्‌ चत्म्रकट ६ पर 
किन्तु, एकस्य सत्यरयन्एक सत्य की, सत्येच्सत्ता में; कर्चित्न्कोई विरला | 
अवस्थितः=स्थित हो सकता है ।।३७॥। | 
' सरहृर्ः--भगवान सनत्सुजात बोले--हे नृपश्रेष्ठ, इन वेदों के बहुत से गे 
होने का मुख्य कारण उस सत्य स्वरूप परम तत्त्व परमात्मा का यथार्थः बोध न | 


; 
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ही है । सम्पूर्ण वेद उसी परात्पर तत्त्व का. वोध कराते हैं। वेद के anata 
| परब्रह्म मे कोई-कोई ही भवस्थित हो पाता है। दूसरे लोग द्वेतमावके कारण परमः 
|पदसे sga हो जाते हैं ॥३७॥ 

| शब्दार्थः यःन्जो साधक, एनमून्आस्मर्वरूप ब्रह्मा को, बेद=्जानता है) 
।तत्सस्यम्‌=उसका ज्ञान यथार्थ है। नित्यदा स्सदा के लिए वह, प्राज्ञः भवति= ' 
kai हो जाता है दान=्दान) अध्ययनमन्रवाश्याय, यशम्त्यजन तो श्रायः 
डोमात्‌नप्रयोजनवश, प्रवत्त॑ते=किवे जाते हैं ॥६८॥ 
{| सरलार्थः--जो ब्राह्मण उस वेदात्मक सत्यस्वरूप पर ब्रह्म को जान लेता हेर 
ह वस्तुतः वही उसका यथार्थ ज्ञान है। वह सदा के लिए प्राजञ-बिद्वान हो जाता है 
र अर्थात्‌ उस ब्राह्मण को एानने के ewar कुछ भी जानने को शेष नहीं रह 
जाता । श्रुति है- येन विज्ञातं भ्वाद-- इसके असिरिवत संसार में वान, अध्ययन 
(तथा anfa क्रियाओँके प्रति लोमी पुरुष की ही प्रवृत्ति होती दै। दान से यश, 


अध्यय से सम्मान और यज्ञद से स्वर्ग सुखकी कामना बनी रहती है RGI 


` सत्याञ्जच्यवमानानां संकल्पा वितथाऽभवन्‌ । 

। . . ततः कर्म प्रतायेत सत्यस्यानब्धारणात्‌ ॥ २९ N 
ए शा० भा०-सत्यादिति। सत्यादिलक्षणाइब्रह्मणः प्रच्यवमानानां संकत्पा 
वितथा अभवन्‌ व्यर्थाः भवन्ति । स्वाभाविकसत्यसंकदपादयो न सिध्यऱ्ती व्यर्थः । 
वततः कर्म यज्ञादि प्रतायेत बिरतृतं भवेदित्यथे:। तदेतत्सवं सरयस्य सत्यादि-' 
गढ लक्षणस्य ब्रह्मणोऽनवधारणात्‌ अनवगभात्‌ । आत्माज्ञाननिमित्तसवात्संसारस्य 
हियावत्परमात्मानमात्मत्वेन साक्षान्न जानाति तावदयं तापन्रयाभिभूतो मकरादि-- 
र भिरिव रागादिभिरितस्ततः समाइंष्यमाण इतस्ततो मोमुहामानोध्सत्यसंकल्प४: 

स्वगंपश्वस्नादिदेहसाधनेषु वर्त्तत इत्यर्थ:॥ २९ ॥ 
में, नील*--सत्यादिति। तथा भवेत्‌ परमानन्दात्मच्युतस्य क्षुद्रानन्द विषयोअम- 
Ka भवेत्‌ ततश्चासौ यज्ञो ज्योतिष्टोमादिः प्रतायेत सन्तन्यते सत्यस्य वेदवचनस्यः 
` ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेतेत्यादेः अवघारणात्‌ प्रामाण्यनिश्चयात्‌ › संकर्पो वितयो' 
३ भवेदिति पाठे सत्यजञस्यैव सत्यसंकल्पत्वं अन्यस्य तु संकल्पो वन्ध्य इत्यर्थः । सनञ्पाठे 
; {यज्ञोऽपि सत्यस्यानवधारणादापारोश्येण अनिश्चयादेव ब्त, शाते दु सत्ये एतदू- 
Aaa बुद्धिमान्स्यात्‌ कृतझत्यशच भारतेति इतझत्यत्वमेव स्मयते ॥ ९ ॥ 

l शब्दार्थः+ सत्यातूः्सच्चिद्‌ स्वरूप ब्रह्म से AAA ganet 
K / संकल्पाः=िश्चय, fanaa Ma, WAFA जाते हैं । ततःऽइर्सालए.. 
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सत्यस्य-्सस्यात्मा के, aama न होने के कारण, कमेन्कम a 

का; प्रतायते-विस्तार करते हैं ॥२६।॥ ? a 
सरळार्थः--उस सत्यस्वरूप परब्रह्म से च्युत हो जाने पर पुरुष के अप नू 

-संकल्प ब्यर्थ हो जाते हैं । इस कारण सच्चिदानन्दरूप ब्रह्म का वास्तविक), पुर 


ज होने के कारण वे लोग यज्ञादि कर्मों का विस्तार करते हैं । । षाः 
` इदानीं ब्राह्मणलक्षणमाह-- | z 
विद्याद्‌ बहुपठन्त तु बहुवागिति NAT | br 


य एव सत्यान्नापेति स ज्ञेयो घ्राह्मणस्त्वया ४०१ | 
शा० भा०-विद्यादिति । बहुपठन्तम्‌ आख्यानप्रंचमवेदाध्यायिनमु १ वि 
चागिति विद्यात्‌, न साक्षाद्‌ ब्राह्मणमिति । कस्तर्हि मुख्यो ब्राह्मणः ? इति रे | 
य एव सत्यादिलक्षणान्नापेति न क्षरति चित्सदानन्दाद्वितीयन्रह्मख्पेणावति| A 
स एव ब्राह्मणस्त्वया ज्ञेयः नेतरो यः सत्यात्‌ च्युतः अकुताथेः सन्‌ कर्मणि ¦ 3 
ते । तथाच ब्रह्मविदमेव ब्राह्मणं दर्शयति श्रुति? मौन चामौनं च तिह ति 
ञ्जाह्मणः” इति “विपापो विरजोऽविचिकित्सो ब्राह्मणो भवति” इति च ॥४ 
नील०--एतदेव स्पष्टयति-विद्यादिति । विद्या दिस्यद्वेनापरोक्षज्ञानस्य व्याक | 
'उच्यते। उक्तमेंबापसहरति-सत्यात्‌ प्रत्यगद्दयानंदात्‌ । तथाच Ri “गे | 
एतदक्षरं गार्मि विदित्वाउस्माल्लोकार््प्रेत स ब्राह्मण?” इत्यपरोकषज्ञानिनो बारह 
मुक्त्वा ऽथा दितरस्याब्राह्मणत्वं दशयति ।' ४० ॥ z 
- .शुब्दार्थ'--वहुपठन्तमूऱ्चहत पढ्ने वाले ब्राह्मण को, gN, ag 
बोलता है, इतिन्ऐेसा; विद्यात्‌=समझना चाहिए. और यः-जो महापुरुष) सत, 
-सत्यस्वरूपत्रझ से; न एवरनहीं अपेतिऱ्हटता है, त्वयान्तुम्हरे द्वारा, सः ब्रा 
“वह ब्राह्मण; शेयः-जानने योग्य है ॥ ४० ॥ ` = 
सरलार्थः- ब्राह्मण कौन दै ! जो वेद-वेदाज्ञा में पारङ्गत है, उसे तुम | 
“बहुभाषी ही जानो अर्थात्‌ उसे ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण न समझो । ब्राह्मण वही ह FB 
" सत्यात्मक ब्रह्म की ब्राह्मी स्थिति से कभी च्युत नहीं होता | तुम उसी को a र 


जानो ॥ ४० |l Gea. हि \ 
भवेदेतदेवं यदि तदेव ब्रह्म सिद्ध्येत्‌, न च सिद्धयति i 
तत्राह | 
छन्दांसि नाम द्विपदां वरिष्ठ स्वच्छन्दयोगेन मवन्ति तत्र। |. 

' छन्दोविदस्तेन च तानघौत्य गता हि देदस्यन वेद्यमार्याः |". 


र्‌ 
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j शा० भा०--छन्दांसीति । हे द्विपदां वरिष्ठ, छन्दासि वेदाः स्वच्छन्दयोगेन 
। स्वच्छन्दता स्वाधीनता यथाकाममित्यर्थः। तत्रैव परमात्मनि प्रमाणं भवन्ति। 
|| श्रू यते च--“स्े वेदा यत्पदमामनन्ति” “बेदेश्र सर्वैरहमेव वेद्यः” इति च। 
i पुरुषार्थपर्यवसायित्वाद्वेदस्य तद्व्यतिरिक्तस्य अनित्याशुचिदुःखातुविद्धत्वेन पुरः 
| बार्थत्वाभावात्तत्स्वरूपत्वतत्साधकत्वतत्प्रतिपादकत्वेन वेदानां प्रमाणत्व मित्यर्थः । 
| यस्माद्वेदाः स्वच्छन्दयोगेन तत्रव परमात्मनि प्रमाणं भवन्ति, तेन A 
| तान्वेदानधीत्य अवगम्य वेदान्तश्रवणादिकारणं कृत्वा गताः प्राप्ताः वेदस्य संवि- 

| द्रू पस्य परमात्मनः स्वरूपं, न वेद्य प्रपञ्चम्‌ आर्याः पंडिताः ब्रह्मविदः ॥ ४१॥ 

। नील०-छन्दांसि नामेति । द्विपदां मनुष्याणां मध्ये वरिष्ठ । तत्र सत्ये ब्रह्मणि 
| विषये छन्दांसि वेदाः स्वच्छन्दयोगेन स्वातन्तरयसम्बन्धेनेव भवन्ति कर्मकांडार्थशान- 
३ वत्‌ त्रहमकाण्डार्थज्ञान न मध्येऽनुष्ठानान्तरमपेक्षते । तथाहि “तद्धतत्पश्यन्रषिरवामदेवः 
| प्रतिपेदेऽहं मनुरभवं स्यश्च” इतिथुत्या दर्शनसार्वोत्म्ययोमंध्ये तिष्ठञ्‌ गायतीत्यादौ 
क | -तिष्ठतियायत्योर्मध्ये इव कार्यान्तरं वार्यते । तेन च ज्ञातेन सत्येन चकार एवकाराथं 
a तेनेवेत्यथः । छन्दोविदो भवन्ति न कर्ममात्रज्ञानेन तान्‌ छन्दोज्ञान्‌ अधीत्य प्राप्य 
है| आर्याः वेदस्य वेद्यं वेदनीयं ब्रह्म न गता इति न, अपितु गताः प्राता एवेत्यथः । 
एतेन “faai स गुरुमेवामिगच्छेत्‌" gaa: श्रतेरथो दशितः ॥ ४१ ॥ 
गे | qt: - द्विपदां वरिष्ठन्राजन्‌, छन्दांसि नामन्प्रसिद्ध वेद, स्वच्छन्दयोगेन= 
हुई स्वतन्त्ररूप से, तत्रन्भगवान्‌ के प्रतिपादन में, भवन्ति=प्रमाणरूप हैं । तेन=इसी 

| लिए, छुन्दोविदः्नवेदों के ज्ञाता, आरयोम्=्आर्यं लोग, तान्‌=वेदों को, अघीत्य= 
q स्वाध्याय करके, हि २ वस्तुतः वेदस्यन्यदों के, वेद्यमून्प्रतिपाद्य ब्रह्म को, गताः = 
बा मात हुए हैं । न=अन्य कुछ नहीं ॥ ४१ ॥ 
ह| सरछार्थः-ददे नरश्रेष्ठ, छन्द अर्थात्‌ वेद उस परब्रह्म में स्वच्छुन्द रूप से 
। स्थित हैं अर्थात्‌ परमात्म ज्ञान में वे स्वतः प्रमाण हैं। वे परमात्मावबोध के लिए 
ज्ञ अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं रखते । इस लिए वेदवेत्ता भरेष्ठजन उनका अध्ययन 

६ करके ही शेयरूप परमात्मा को जान लेते हैं ॥ ४१ ॥ 

एवं तहि वेववेद्यत्वे “अन्यदेव तद्विदितादथो४विदितात्‌” यतो वाचो निव- 
| तेते” इत्यादिविरोधः प्रसज्येतेत्यत्राह-- rae सि 
dA न नेदानां नेदिता कश्रिदरित चेन नेदं न बिदुनं वेद्यम्‌ । 
| योनेद नेदं सच नेद गेद्यं यो नेद AA न स नेद सत्यम्‌ ॥४२॥ 
| ज्ञा० झा०--न वेदानामिति। न वेदानामृगादीनां मध्ये कञ्चिदपि वेदः 
| | गरमात्मनो वाचामगोचरस्य संविद्र पस्य वेदिताऽस्ति; कस्मात्‌ ? यस्माद्वेद्येन 
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संविद्र पं न विदुः । न वेच, प्रपंचमपि न विदुः । संविदधीन॥ 
Taa YA सर्व॑सिद्धिस्तस्मादो वेद संविद्रू TAR. | 
वेद जानाति:स च वेद वेद्यमिदं सर्वम्‌ । तथाच श ति 3 आत्मनो वा अरे द! सोः 
नेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं सर्वं विदितम्‌ इति। “एकविज्ञानेन सर्वं कि मा 
तम्‌? इतिं च। यो वेद्यमिद रूपं वेद जानाति स सत्यं सत्यादिलक्षणं परमाल न्न 


न बंद ॥ ४२॥ A 
छ०- तथापि ब्रह्मणो दुज्ञयत्वमाइ-_ नात । वंदाना वंद्यानामहकारादार्‌ वे 


चेतनानां मध्ये कश्चद्वेदिता नास्ति अतो हेतोवद्येन चेतसा वे द वेदबोध्यमात्मार| जा 
विदः । नापि वेद्यमनात्मानमांपे न वदुः । आत्माञ्नात्मा च न जडस्व विष घेर 
वित्यर्थः । ननु जडया घीबृत्त्या आत्मा ज्ञायत एव दृश्यते त्वम्प्थया T {| ` 
अतेरित्याशंक्याइ वेदमात्मानं यो वेद एव वेद्यमनातमान सव वेद) आत्मप्रमक .त 
सर्वस्य । यस्तु बहिमु खः वेद्यमनात्मानं वेद स सत्य ब्रह्म न वेद तथाच H 
भवतः । “आत्मभो वा अरे दशनेन भवणन मत्या विज्ञानेनेद सव विदिक प्र 
परांचि खानि व्यतृणत्स्वयं मूस्तस्मात्पराङ्‌ पश्य(त नान्तरात्मन्‌ इति । व्य | f 
हिंसितवान्‌ ॥ ४२ || | न 
शाव्दार्थः--वेदानामन्वेदो का; कश्चित्‌जकोइ, वाँदेता न अस्तित्जाननेग | s 
नहीं है, बेच्चेनत्जानने योग्य बुद्धि द्वारा, न=्नहीं, वेदम्‌=ब्रह्मसवरूप वंद को, F 
तो, वेद्यमजत्रह्मतत्त्व को, विदुः=जान सकते हैं । चरकिन्तु, =, वेदम, 
स्वरूपं वेद को, वेद=जानता दै, सःच्वही, वेद्यमुन््रह्म के तत्त्व को भी, वेद 
है तथा, यः=्जो, वेद्यम्‌=्जगत्‌ प्रपंच को ही, वेद=णानता है, सः सत्य न वेदः 
यथार्थ ब्रह्म तत्त्व को नहीं जानता ॥ ४२॥ 
सरलार्थः--चास्तव में कोई मी ऐसा नहीं है, जो वेदों के परम रहस्य को ६ 
सके, क्योकि शेय मन-बुद्धि आद के द्वारा न तो कोई वेद के रहस्य को जात“ . 
है और न जानने योग्य परमतर+ का ही जानता है। जो ज्ञानस्वरूप पद : 
` जानता दै, वही यथार्थ में जानता है । जो मनुष्य कर्म विधायक वेद £ 
है, यह बुद्धि सादर शेय प्रपञ्च जगत्‌ को ही जानता हे और जो वेद्य अर्थात्‌ ` 
द्वारा जानने योग्य लौकिक पदार्थों को ही जानता है अर्थात्‌ सकामभाव से जो 
करता है वह यथाथ ब्रह्मतत्त्व को नहीं जानता ।। ४२॥ | 
नन्वेवं तहि “वेद्येन वेदं न विदुनँ वेद्यम्‌” इति वदतो अनात्मविद प्रप 


De भबतीत्याशंक्याह-- । 
यो वेद पेदान्‌ सच बेद वेद्यं न तं बिदु्गेदतरिदो म येदाः | l 
; तथाऽपि बेदेन बिदंति वेदं ये ब्राह्मणा त्रेदबिदो मवन्ति ngi ` 


A F 
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| द्वितीयोऽध्यायः दभ्‌ 


|. ! :. शा० भा०--यो वेदेति। यो वेद जानाति ऋगादीस्वेदान्‌ स च वेद वेद्य 
| सोऽप्यनात्मविदविञ्छिन्नेत संवेदनेन वेद्यं प्रपञ्चं वेद । नन्वेवं चेत्तहि वेदवित्परः 
। मात्मानं विजानीयादित्याशंक्याह्‌-न तं परमात्मानं बाचामगोचरं विदुर्वेदविदः । 
| न वेदाः, वेदा अपि न तं विदुः न त॑ विषयीकुर्व्तीतयर्थः । कथंचिल्लक्षणया 
। बोधयन्तीति भावः। नन्वेवं तहि कथमौपनिषदं ब्रह्म स्यात्‌, नेत्याह-तथापि 
(| देन विदन्ति वेदं यद्यपि वागाद्यविषयं ब्रह्म तथापि वेदेन ऋगादिना विदन्ति 
| जानन्ति वेद संविद्र पं परमात्मानम्‌ । के ते ? ये ब्राह्मणा वेदविदो भवन्ति। 
i वदानाम्‌ वेदप्रतिपादनप्रकारं जानन्तीत्यर्थः ॥ ४३ ॥ 
| . नीछ०--किच यश्चिदात्मा सर्वेषं प्रत्यक्त्वेन प्रसिद्ध वेदान्‌ वेदयन्ति ते वेदाः 
त । .तान्‌ प्रमाणानि वेद स एव वेद्यं प्रमेयमपि बेद नतु तानि वेद्यं विदु्डत्वात्‌ तं च 
१ | ध्राणस्य प्राणमुत चक्षुषश्चक्तुः त्रस्य भोत्र मनसो ये मनो विदुः” इति प्राणादीनां 
al प्रवर्तकत्वेन प्रसिद्ध वेदाः प्रमाणानि वेदविदः प्रमातारश्च न विदुः “यतो वाचो 
त, निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह” इति तस्य वाडूमनसातीतत्वभुतेः । यद्यप्येव तथापि 
बेद वेदितारमात्मान वेदेनैव प्रमाणेन अई ब्रह्मास्मोत्यादिना विदन्ति जानन्ति, के 
॥ ते ये ब्राह्मणाः वेदविदो वेदं पाठतो5थतोश्तुश्ठानतश्च विदन्ति ते वेदविदः अध्य- 
| यनयज्ञादिना सर्ङृतचित्ता एव वाक्यादात्मानं लक्षणया जानन्ति न त्वन्ये इस्बर्थः ।४३। 


छ शब्दार्थ:--च य+-और जो, वेदान्‌ वेद=वेदों को जानता दै, AE तो, 
> | चेद्यन्‌=सुष्टि के रहस्यों को, वेद=नानता है। (किन्तु) तमू=उस परम आत्म-तत्व 


| को, वेदविदःच्वेदपाठी लोग; न विषुमननहीं जान पाते हैं, ननन तो, वेदाः=बेद 
| ही जान पाते हैं, तथापित्तो भी, येत्जो, ब्राह्मणाःल्त्राह्मण, वेदविद/>वेद के रहस्य 
। 'को जामने वाले, मवन्तिन्दोते हैं । A वेदेनच्चेद से ही, वे दम्‌=ररम आ त्मतत्त्व 
६, को, विदन्तित्जान लेते हैं ॥ ४२ ॥ 
पी, सरलार्थ---चो ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय वेदों के रहस्य को जानता है, वह जानने 
द! योग्य परमतत्त्व को भी जान लेता है। परन्तु उस शेय परमात्मतर्व को वाङ्मय 
ई - स्वरूप वेद मी नहीं जानते और उन वेदों का ज्ञा्ा-अध्येता भी नहीं जानता । 
[| फिर मी जो ब्रह्मवत्ता महापुरुष हैं, वे उस वेद के द्वारा ही वेद के रहस्य को जान 
न| लेते हैं । वे ही ब्राह्मण यथार्थतः वेदों के ज्ञाता कहे जाते हैं। तासर्य यह है कि 


। शब्द से ही वेद का रइस्य-परम तत्व नहीं जाना जा सकता | अन्तःकरण 

P की गि हा जाने mo बार-बार चिन्तन-मनन करने पर दी उसमें निहित 
| प्रमात्मतत्व को जान सकते हैं ॥ ४३ ॥ क 

| ` कथं तहि अविषयमेव ब्रह्म वेदाः प्रतिपादयन्तीत्याशक्याहू - 

| . घामांशभागस्य तथाहि जेदा यथा च शाखा च महोरुहस्य | 

` संगेद्ने चेव यथा55पनन्ति तरिमन्हि नित्ये परमातमनोञ्य ॥४४॥ 
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८६ सनत्सुजातीयभाष्ये | 
` शा० भा०-धामेति । धामांशभागस्य, “राजिधामश्चन्द्र:” इति भुरे इति 


चंद्रांशभागस्य । प्रतिपच्चनद्रकलादशंने यथा महीरुहस्य वृक्षस्य शाखा RA वेद 
तथा वेदास्तस्यैव परमात्मनः स्वरूपभूतसंवेदने Mn परमपुला हि 
रूपे हेतवो भवन्ति। न पुनः साक्षाद्वाचामगोचर परमात्मानं प्रतिपादयन्ति, ए | रत्या 
॥ ४४ ॥ i 
न दृष्टान्तेन प्रतिपादर्यात-घामांशेति । घाम तेजः तन्म | झा 
अंशा यस्य स तेजोमयोऽर्थाच्चन्द्रः तस्य भागः कला प्रतिपदूगता तस्य संवेदने शर पस 
यथा च यथैव हि प्रसिद्ध महीरुदस्य शाखा उपादीयते तथाहि तथेव वेदा ai 
मात्मनः संवे दनेऽ्े परमपुरुषार्थरूपे सत्ये स्वथाउप्यवोध्ये वेदाः उपादीयन्ते ji 3 
आमनन्ति । तं त्वौपनिषदं पुरुषं पृच्छामीत्यौपनिषदत्वविशेषणात्‌ वाचामगोच $ 
भ्रतेश्च सोऽयं देवदत्त इत्यादि वाक्यवत्तत््वमस्यादियाक्यमांप लक्षणया स्वाथ प्र ड्‌ ; 
पयस्मेवेत्यर्थः ॥ ४४ ॥ | 
शब्दार्थः--च-और, यया=जिस तरह, मही र्हस्यन्वृक्ष की, शाखानझ बेच 
हिन्तह, यामांशमागस्य-द्वितीया के चन्द्रदर्शन के लिए. यथाऱ्हेतु बनायी जाही उह 
तथा=उसी प्रकार, हिन्दी, वेदाः=सभी वेद, परमास्मनः=्परमात्मा के ही) निते 
उस शाश्वत तस्मिन सवेदने = ज्ञान स्वरूप अनुभूति, अर्थे = के निमित्त T 
भी, एव = संकेत से, आमनन्ति=प्रतिपादन करते हैं ॥ ४४ ॥ za 
सरलार्थ:--ट्वितीया के चन्द्रमा की कला इतनी सूक्ष्म होती हैं कि उत 
दिखाने के लिए कितीं वृक्ष की शाखा की ओर संकेत किया जाता है | वेसे हीर | 
सत्यस्वरूप परमात्मा का ज्ञान कराने के लिए ही वेदों का भी उपयोग किया hi 
है, ऐसा विद्वान्‌ लोग मानते हैं। इसी भाव को सुनि वादरायण ने “शास्रं छ 
स्वात्‌” (a° सू" १।१।३ ) सूत्र द्वारा प्रकट किया । तात्पर्य है कि वेद-शा त 
ब्रह्मज्ञान के लिए मूलकारण स्वरूप हैं ॥ ४४ ॥ । 


य' एवं वेदानां वेदरूपास्मप्रतिपादनप्रकारमवगम्य' व्याचष्टे, सोऽपि र 
इत्याह शो 
अभिजानामि ब्राक्मणमाख्यातारं बिचक्षणम्‌ । ह 
पर हि तत्परं ब्रह्म जानात्येव हि aa: ॥ ४४॥ ¬ 
शा० भा०--अभीति । यो वेंदप्रतिपादनप्रकारं व्याचष्टे तमाख्यातारं शि 
क्षणं ब्राह्मणमभिजातामि । ननु बाल्यपाष्डित्यादिकं निविद्यावरिथतमेव बचे 
ब्रूते श्र ति:। तथाहि “ब्राह्मणः पाण्डित्यं निविद्य बाल्येन तिष्ठासे | ya 
च पाण्डित्यं च निविद्याथ मुनिर्भवति । मौनं चाभौनं च निविद्याथ YA 
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| इति । कथमुच्यते अभिजानाभि ब्राह्मणमाख्यातार विचक्षणमिति तत्राह-वदाना 
| वेदप्रतिपादनप्रकार मयोक्तं यो हि जानाति परं हि तत्परं ब्रह्म जानात्येव यो 
| हि पाण्डित्यं निविद्य स्थितः स क्षिप्रं बाल्यादिकं निविद्य ब्राह्मणो भवती- 
॥| त्यभिप्रायः॥ ४५॥ 2 

| नील०- एवं गुरूषसदनपूर्वक वाक्यार्थप्रतिपत्युपायमुक्त्वा गुरुलक्षणान्याह- 
३ अभौति । ब्राह्मणं ब्रह्मविद लक्षणतो5र्भिजानामि | लक्षणमेवाह आख्यातारम्‌ उपक्रमो* 
॥ पसंहारैकरूप्यादिषडंविघतात्पयंलिंगानुसारेण वाक्यार्थवर्णनकुशाल विचक्षण श्ताथस्यः 
१ युक्किमिरनुचिन्तने समर्थ निदिध्यासनपरिपाकेनापरोक्षसाक्षात्कारबलात्‌ '। ४९ ॥ 
| शब्दार्थः - विचक्षणम्‌ = कुशल आख्यातारम्‌न्तत्त्ववक्का वो ही, ब्राह्मणम्‌ = 
मि = मैं जानता हूँ । यः=जो ब्राह्मण, हि म वस्तुतः एव = 
नवह, तत्‌ = उस, RARAN को, 


॥ ब्राह्मण करके, अभिजाना 
| इस प्रकार से, अभिविजानातित्जानता है, स 
। जानाति=्जानता है ॥ ४५ ।। 

| सरलाथः--हे राजन्‌ मैं उसी को कुशल ब्राह्मण मानता हुँ, जी इस प्रकारः 
i चेद के तात्पर्य को समझ कर उसका ठीकःठीक व्याख्यान करता है और वही परः 
| हो भी ॥ ४९ ॥ 
ण जा bd बराह्मणत्वप्रसिद्धिस्तस्माद्विषयपरो न भवेदित्याह-- 


|. नास्य ii गच्छेतत्यथिषु कथंचन । 
ह अविचिन्वन्निम वेदे ततः परयति तं NA ॥ ४९ ae Za 
। शा० भा०--नास्येति। नास्य जगतः पर्यषण गच्छेद्विषयान्वेषणपरो न. 
५ भवेदित्यर्थ:। प्रत्मथिषु प्रतिपक्षभूतदेहेद्रियादिनिमित्तमु अविचिन्वन्विषयसंचयम 
क कु्वेन्तिमं प्रत्यगात्मानं वेदे अ तत्त्वमस्यादिवाक्येषु, ततः पञ्चात्पश्यति 
त प्रभ परमात्मानं आत्मत्वेन जानातीत्यर्थः । Ya - 
; | -अथवा, नास्यात्मनः पर्येषणम्‌ अन्वेषणं गच्छेत्‌ । षुं प्रतिपक्षभूतदेहे 
Haa देहेन्द्रियतद्धर्मानात्म॑त्वेन न गृण्हीयादित्यथेः । अविचिन्वन्‌ RA- 
aaa असंचिन्वन्‌, तत्साक्षिणमात्मानमेव प्रतिपद्यमानः तत्त्वंपदार्थः 
शोधनानन्तरमिमं प्रमात्रादिसाक्षिणं परमात्मानं पश्यति । देहेन्द्रियादिकमात्म- 
!नाप्रतिपद्यमातः तत्त्वमस्यादिवाक्येः परमात्मानमात्मत्वेन पश्यतीत्यर्थः ॥४६॥. 
। नील०- एतदेवाह-नास्येति। gag आत्मत्वेन प्रथमानेष्वनात्मसु पंचसु 
कोशेष पर्यंषणमन्वेषण न गच्छेन्न कुर्यादित्यर्थः | कथंच नेजस कमा क्लेश- 
| णयति सूचयति “अव्यक्ता हि गतिदुःख द हृवदिमरवाप्यत'' इति स्मृतः । 


द इममात्माने अविच्विन्वन्वेदान्तन्यायानप्यचचिन्तयांन्नत्यथेः । ततः पश्च त्‌ त प्रसु 
र्व ति, तं पश्यति निष्कलं ध्यायमान इति श तेः।। ४६॥ 
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Caa सनत्सुजातीयभाष्यें | 
= शब्दार्थः -अस्प = इस अपने आत्मा को, पर्येषणम्‌=खो ज, KUT 
प्रत्यर्थिबस्वियर्या में, न नहीं, गर्छेंत्‌=करे (क्योंकि) इमम्‌=इस सुख त। 
आत्मा को, अशिचित्वरन्‌=विभयो में न ढूंढने ाछा ही, ततः=तदनन्पर, AN | 
तमरउस, प्रभमृत्परम जिभववान्‌ को, पश्यतिनदेखता हे ॥ ४६ ॥ 
`  सरलो्थः --आत्मतत्त्व का अनुसन्धान अनात्म पदार्थों में न करें, कारण 
आत्मतस्व अन्तर्मुखो वत्ति की अपे्षा रखता हे जवके विग्य-भोगों से गह 
चित्त बादेमु'खा ही होता जाता है। तात्ययं है कि भोगों को भोगने से ही ३ 
अनिच्छा उसन्न होने से आत्मछाम हो, ऐसा नहीं है, बल्कि अगन में घुः 
भाँति वह अधिकाधिक अनात्म पदार्थों को ओर saa होता जाता है । | 
इस प्रकार देह-इन्द्रिय आदि अनात्म विषयों में उसको न दूढ़ते हुए क, 
उपनिषद्‌ वाक्यों में हो श्रद्धापूर्वक आत्मतत्त्व को ढ्‌ दृता है, वही इस परमतत | 
aga करता है ॥ ४६॥ | 
|| 
| 
| 


| 


यस्मादेवं तस्मात्‌ -- 
तुष्णी पृत उपासीत न चेच्छेन्मनसा अपि । | 
अस्थोवर्चोत त्रज्ञसमै जहनन्तरमाप्नयात्‌ ॥ ४७ ॥ । 
शा० भा०--पूष्णामिति । यस्मातसत्रेविषयपरित्माग gaenta] 
त्तस्तालुष्गी पूतः स्वात्मव्यतिरिक्तं सत्र परित्यज्य केत्रलो भूत्वा स्तात 
लोकतुपासति । नचेच्छेन्मनसा अपि विषधेन्दरयेच्छा न कुर्यात्‌ । यरतूर्णी, 
विषयोपसंहरं कृत्वा स्त्रात्मातमेव लोक तुपास्ते, अस्मे तुष्गोंभूताय ब्राह' 
KA अपुादिकक्ग अम्मांतर्ेत अभि पुवोभप्रेदित्यथेः । श्रूयते च “यन 
तेन लभ्यः तस्पेष आत्म विवृगुते तनु स्त्राम्‌" इति । अनन्तरमाविभू वर्स 
सन्त बहु भुमानं तमसः परं परमात्मानमाप्नुयात्‌ ॥ ४७ ॥ । 
नी -तूष्णींमून इत्यनेन वागादिवाह्य न्द्रियव्यापारोपरम उक्त: । म 
नचेच्छेब्स्यिनेन मानसव्यापारोपरम उक्तः ॥ ४७॥ i 
- शब्दाथः -तूऽगोम्मूतः=प्रोनमाव को प्राप्त होकर, उपासीतरूउपातता | 
झनसा5पिच्मन से भी, न इच्छेत्-विषयों की इच्छा न करे, अभ्याव्तेतर्न्सर् 
जाता है, आप्नुयात्‌=्प्राप्त कर लेता है ॥ ४७ ॥ 
स (छारथः--वाक आदि बाह्य-अनात्म पदार्थों को सब प्रकार से | 
करके मन से भी उनका ध्यान न करते हुए आन्त(वृत्ति होकर परमात्मा 
उपासना करे अर्थात्‌ ब्रह्ममय स्थिति में लोन रहे । इस प्रकार उपासना करते 
साधक सदा ब्रह्म के सम्मुख हो जाता है अर्थात्‌ उसे 'अह ब्रह्मास्मि इस प्र 
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द्वितीयोध्ध्यायः ८९ 


-आत्म-साक्षात्कारात्मक ज्ञान हो जाता है । तदनन्तर वह बहुरुपात्मक परत्र से 
AJAR ही रहता है ॥ ४७॥ 


मुनिरप्येष एवेत्याह 
मौनाद्धि सुनिर्भवति नारण्यवसनान्युनिः । 
अक्षरं तं तु यो वेद स घुनिः श्रेष्ठ उच्यते ॥ ४८ ॥ 
शा० भा०--मौनाद्धीति । मौनातूर्वोक्तात्वूष्णींभावादेव मुनिर्भवति न पुनरः 
-रण्यवासमात्रान्मुनिर्भेवति । तेषामपि तूष्णींभूतानां मध्ये यस्तु पुनरक्षरमविना- 
{शनं तं परमात्मानं वेद “अयमहमस्मि” इति साक्षाज्जाताति स मुनिः श्रेष्ठ 
उच्यते । शूयते च--/एतमेव विदित्वा मुनिभंवति” इति ॥ ४८ ॥ 


नीछ०-मौनात्‌ ध्यानमात्रान्मुनिमर्वात न अरण्यवासात्‌ संन्यासमात्रात्‌ कि 


aR योऽक्षरं प्रत्यगात्मनो लक्षणं जगज्जन्माद हेतुत्व सञ्चिदानन्दात्मकत्वं च वेद 


जानाति स श्रेष्ठः संन्यासिम्यो योगिभ्यश्च ज्ञानी श्रेष्ठ इत्यर्थः ॥ ४८ ॥ 
शब्दार्थः--हि = वस्तुतः साधक, मौनात्‌ = बुद्धि गुहा में अनुसंघान करने से, 
-सुनिःन्मनन करने वाल, भर्वातर्होता दै, अरण्यवसनात्न्अरण्य वास से ही, मुनिः= 
मुनि, नत्नहीं हो सकता, तु=्भर्थात्‌, यनठजो कोई, तम्‌्उस, asusa 
आत्मा को, वेदरजान जाता है; सन्वह्दी, मुनि श्रेष्ठः = मुनिया में श्रेष्ठ, उच्यते= 
कहा जाता है ॥ ४८ ॥ 
सरलाथः- पूर्वोक्तं आत्मचिन्तन, रूप मौन घारण से ही साधक मुनि होता है; 
Bas अरण्यवास और काषाय वस्त्र धारण करने से नहीं । अतः जो आत्माचन्तन 
में लीन होकर अविनाशी परब्रह्म को जान लेता है, वही श्रेष्ठ मुनि है ॥ ४८॥ 
. वैय्याकरणो ऽप्येष एवेत्याह 
सर्बीयानां व्याकरणाइ व्याकरण उच्यते | 
तन्थूलतो व्याकरणं व्याकरोतीति तत्तथा ॥ ४९ ॥ 
शा० भा०--सर्वेति । सर्वार्थानां व्याकरणाद्वैय्याकरण उच्यते, न पुनः 
'शब्दैकदेशव्याकरणात्‌ वेय्याकरणो भवति । भवतु सर्वार्थानां व्याकरणाहेय्या- 
,करणत्वं, ततः किमिति चेत्तत्राह--उन्मूलतो व्याकरणं । पूर्वोक्तादक्षराद्धि सवंस्य 
नामख्पप्रपश्चस्य व्याकरणम्‌ । शूयते च “मनेन जीवेन आत्मनश्नुप्रविश्य नाम" 
रूपे व्याकरवाणि” इति । तस्माद्‌ ब्रह्मण एव साक्षादय्याकरणत्वम्‌ व्याकरोति 
'तत्तथा विद्वानपि तस्‌ ब्रह्म तथेव व्याकरोतीति वैयाकरणः ॥ ४९ ॥ | 
नील०- सर्वार्थानाँ व्याकरणात्‌ प्रकटीकरणात्‌ सर्वज्ञत्वादयं ज्ञानी वेयाकरण 


` डुत्युच्यते तञ्च व्याकरण केचिद्योगजघर्मप्रत्यासत्या वदन्ति तन्निराचष्टे । मूलत 
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इति । आत्मशानाद्धि सर्वविज्ञानं भूयते न प्रधानज्ञानात्‌ अन्यतो वा। मूलत | 
ल्यब्लोपे पञ्चमी मलं कारण ब्रह्म प्राप्येत्यर्थः । तत्र व्याकर्ता परमात्मेव तन्ना दश 
रूपाभ्यामेव व्याक्रियत नामरूपे व्याकरवाणीति श्रतिभ्यामित्याह व्य करोतीति । श्रौ 
्युत्पत्तिप्रदर्शनमेतत्‌ ॥ ४६ ॥ | 
शब्दार्थः — सर्वार्थानाम्‌ = सव शब्दार्थों के भाव को, व्याकरणातूऱ्स्पष्ट कर 
से कोई, वेयाकरणः=व्याकरण का पंडित, उच्यतेच्कहा जाता है ! तथा=्उसी N) इ 
तत्‌=उस ब्रह्म को, व्याकरोतिर-जो स्पष्ठ बतलाता दै, इति=उसे भी पंडित समझो! 
तन्म लतः-इस मृष्टि के मलतत्व से, व्याकरणमर-अर्थों का प्रकटीकरण होता है॥९| 
सरलार्थः-- जिस प्रकार लोक में समस्त शब्दों एवं वाक्यों के अथाँको स! 
करने वाला वैयाकरण कहा जाता है, उसी प्रकार सम्पूर्ण नामरूपों का प्रकटीकए 
मूलमूत ब्रह्म से ही होता है, अथवा वही सम्पूर्ण अर्थो को मलरूप से ue 
करता है अतः वही मुख्य वयाकरण है ।। ४९ I | 
सर्वज्ञोध्प्येष एवेत्याह | 
प्रत्यक्षदर्शी लोकानां सर्वदर्शी भवेन्नरः | 
सत्ये घे ब्रह्मणि तिष्ठंस्तद्विद्वान्सवविद भवेत्‌ ॥४०॥ | 
शा० भा०--प्रत्यक्षेति । प्रत्यक्षदर्शी लोकानां यः प्रत्यक्षेण भूरादीन्‌ लोक| 
स्पश्यति स सवंदशंनो भवेत्‌, न सवेख्पं परमात्मानं पश्यति । असौ पुनः सले 
सत्यादिलक्षणे ब्रह्मणि तिष्ठन्मन: समादधाति। तद्विद्वान्‌ सत्यादिलक्षणं ब्रह 


विद्ठानात्मत्वेन सवं जानातीत्यर्थः। तस्मादेष एव स्वंज्ञो न अनात्मा 
दर्शी ५० ॥ | 


नीछ०--सावञज्ञमपि ब्रह्मवदामनौपचारिकमित्याह- प्रत्यक्षे'त । सत्ये RA = 
न तु वृत्यन्तरे देहाद्याकारे ब्राह्मणः ब्रह्मवित्‌ तद्विद्वान्‌ ब्रह्म विद्वांनांते ब्राझणपर्द। र 
स्‌ 


न्य य त्या 


व्युत्पत्तिप्रदशनम्‌ ॥ ५० ॥ हि 
Uo. 


शब्दाथः - लोकानांन्लोकों का, प्रत्यक्षदर्शो-प्रत्यक्ष द्रष्टा, तरःन्मनुष्य र| 

` दर्शीच्सब जानने वाला, भवेतूऱ्हो सकता है वे=किन्तु बस्तुतः उस, सत्येन 
त्रह्मणि=्त्र में, तिष्ठन्‌=्समाहित होनेवाला, विद्वाचर्ज्मवद्वान्‌ , सर्व विदूर 
भवेत्‌=दो जाता है ॥ 
सरलाथः जो साधक सम्पूण लोकों को प्रत्यक्ष देख लेता है, वह मनुष्य ॐ | 

ब लोकों का द्रष्टा ( सवंदर्शी ) कहा जाता है परन्तु जो उन लोको के अधिष्ठार 


x एकमात्र सत्यस्वरूप ब्रह्म में स्थित है वही ब्रह्मनिष्ठ विद्वान्‌ ada कहली 
॥ ४० ll 
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| द्वितीयोऽध्याय ९९ 
| aRar इत्यादिना उक्तमेवार्थं पुनरपि दशयति अवश्यकतंव्यत्व- 
| दशंनार्थम्‌ 

ज्ञानादिषु स्थितोऽप्यवं क्षन्निय ब्रह्म परयति । 

| जेंदानां चारपूर्जेण चेतडिदन्त्रबीमि ते ॥ ४१॥ 

|| इति श्रीमहाभारते शतसाहस्त्रयां संहितायां वैय्यासिवयामुद्योगपवंणि धृतराष्ट्रः 
l सनत्कुमारसंवादे श्रीसनत्सुजातीये द्ितीयोञ्ध्याय: ॥ २॥ 

| 


i) पटल 


| 
। ao भा०-ज्ञानेति । ज्ञानादिषु “ज्ञानं च” ( २१९ ) इत्यादिना पूर्वोक्तेषु 
| स्थितोऽपि एवं यथा सत्ये तिष्ठत्‌ ब्रह्म पश्यति एवभेव ब्रह्म पश्यति । वेदान 
| चारपूर्वेण वेदान्तश्रवणादिकेनेत्यर्थ:। अथवा गुणान्तरविघान मेतत्‌ । ज्ञानादिषु 
| स्थितोऽपि न केवलं तन्मात्रेण पश्यति अपि तु एवमेव वक्ष्यमाणप्रकारेण वेदान्त- 
| विचारपूर्वॅण वेदान्तश्रवणपूवकमेव पश्यति ब्रह्म । एतद्वेदानां चारं प्रकार, हे 
| विदत्‌ ब्रवीमि वक्ष्यामीत्यभिप्रायः ॥ ५१ ॥ 


| जकाचार्यश्रीगोविन्दभगवत्यूज्यपादशिष्यश्रीशंकरः 
£, इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यश्रीगोविन्दभगवत्युऊ 
र) भगवतः कृतौ सनत्सुजातभाष्ये द्वितीयोळ्यायः ॥ २॥ 

| 
र) 
t. | 

नील० - अध्यायार्थमपसंहरति-ज्ञानादर्ष्वात | ज्ञान च सत्यं च दमः शरुतं 

A 


~ 


साघनवान्‌ वेदेषु पूर्वोक्तेषु आरोपदृष्टिब्यामिथदृष्ट्यपवाददषिरूपेषु ब 
सोपानारोइणन्यायेन परमे पदे स्यितोऽइमेतत्स्वानुभवसिडं हे विन्‌ ते तुभ्यं ब्रबी म | 
+| दोपानक्रमस्तु उर्सिहतापनीये भयते “ ओतानुज्ञात्रनुज्ञाडवकल्प' इति । अस्याथः- 
क ओतत्वं कारणं व्यासिः कार्य यद्दन्मुदो घटे । 
| सर्व ब्रह्मेति तन्निष्ठा जानते परिणामतः ॥ ९ ॥ 

कार्यस्यासमवेतत्व कारणे समुदीरितम्‌। 
तद्नुञ्ञातृशब्दाथों मरौ वारिविवर्तनम्‌।। २ ॥ 
एतन्निष्ठास्ततो मूत्वा जग न्मिथ्येत जानते l 
अनुज्ञायां जगततच्छं शशः्ञाद्विन्मतम्‌॥' २ ॥ 
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| 

| . 
| f थतः । एव 
| चेत्यादिषु द्वादशसु स्थितः तथा सत्यादिरूपे aha अप्रमादे च सि 

| 

| 

| 
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९२ सनत्सुजातीयभाष्ये | 
एवं सोपानरीत्यैवं ` मूमित्रितयळंघनात्‌। | | 
अविकल्पं परं यत्तदहं ब्रह्मास्मि निमंयम्‌ N ४ || इति ॥५१॥ | 
; , E 
इति उद्योपवणि नेलकंठीये भारतमावदीपे सनत्सुजातीयटीकायाँ . | 
द्वितीयोऽध्यायः l २॥ Ee 
x 
। प्राह 


शब्दार्थः -क्षत्रियन्राजेन्द्र । एवम-इस प्रकार, ज्ञानादिषु सत्य, जञानारि| 
स्थितः=स्थित होकर, अण्न्मी, वेदानाम्‌वेदों के, चारपूर्वेणनविचार पूवष हु 
"ब्रह्म को, ' परर्यातन्देखता है, च=ओ५ तेन्तुम्दारे लिए, एतत्‌्यह यश 


जवीमिन्कहं रहा हूँ ॥ ५१॥ प 


सरळार्थः--हे राजन्‌, इस प्रकार ज्ञान, सत्य आदि का निरन्तर मनन १) त्र 
हुए ब्रा्मण.ब्रहम का साक्षात्कार कर लेता है । हे विद्वन्‌, उस प्रकार वेदों | रू 
विधिवत्‌ जध्ययन करने से उसमें निहित आत्मतत्त्व का चिन्तन करनेे | यर 
परमात्मा का साक्षात्कार होता है यह बात में तुम्हें निश्चयपूर्वक कहता हूँ ॥ ५४ म 


इति श्रीसनत्सुजातीयदशने 'प्रज्ञा' हिन्दी व्याख्यायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ | 


सः 
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| अथ JANSA: । 
| इदानीं ब्रह्मचर्यादिसाधनप्रतिपादनानन्तरं तत्प्राप्यं च ब्रह्म प्रतिपादयितु 
| तृतीयचतुर्थावध्यायावारभ्येते । तत्र तावदूबरहमचर्यादिसाधनं शरुत्वा तद्वेदनाकांक्षी: 


। पराह धृतराष्ट्र १ 
धृतराष्ट्र उवाच 


| gagan यदि मां परार्था आही बाचं वदसि हि विश्वरूपाम । 
| 


। परां हि कार्येषु सुदुलंभां कथां प्रत्रहि मे वाक्यमेवं कुमार ॥ १ ॥ 
। शार भा०--सनत्सुजातेति । हे सनत्कुमार, यद्यस्मादिमा परार्था ब्राह्मी 


| ब्रह्मसम्वन्धिनीं वाचं वदसि हि विश्वरूपां नानारूपां पराम्‌ उत्तमां कार्येषु कार्यैः 
| रूपेषु प्रपंचेषु सुदुलेभाँ श्रवणाया प्यशवयां कथां प्रज्रूहि से वाकयं एवंभूतं कुमार, 
| यस्मात्त्वं ब्राह्मी वाचं परमपुरुषार्थसाधनभूतां सुदुर्लभां वदसि तस्मात्त्वं वक्तु" 
|| भहंसीत्यभिप्रायः॥ १॥ 
n नील०--एव आत्मज्ञानमागं श्रत्वा तस्यां तरङ्गसाधन योगं ओतु पच्छुति 
| सनस्सुनातेति । परा उक्तादपि अत्युत्कृष्ट ब्राह्म manfat वाचं उपनिषदं वदसे 
| जानीसे । भासनोपसंभाषाज्ञानेति तङ्‌ । विश्व रूप्यते प्रकाशतेऽस्यां, यां ज्ञातवतोऽन्यत्‌ 
| ज्ञातव्यं नावशिष्यत इत्यर्थः | कायेषु प्रपंचेषु सुदुर्लमां कयां कथनीयां नहिं दे 
| कुमार इर्द मे मम वाक्यं त्वा प्रति प्रार्थनारूप वचनं अवधेहीति शेषः ॥ १ ॥ 


| गुब्दाथः- -सनत्सुजातन्दै सनत्सुजात ! यदूऱ्जो; इमांन्यहः पराथाँम्‌नसवंश्रेष्ठ, 
| Ka विद्या को, वदसिन्प्रवचन. 
| हिच्तथा विश्वरूपामनविश्ववन्य, ब्राह्मीं वाचमन्त्रह्म > 


~ 


| कर रहा हो, हिन्वस्तुतः वह, कार्येबु-जगत वर्ग में, पराम--अलो किक रूष, JOTE 


| दुम है अतः उस, कथामूल्कथा को, मेन्मुफे, प्रबृहिन्छुनाएँ, ङुमारऱदे कुमार, 
| एबमून्इस तरह मेरी, वाक्यमज्पाथना दै ॥ १॥ 


4 


सरलार्थः = धृतराष्ट्र बोले--दे सनत्सुजात, आप जिस परमार्थस्वरूपा ; सर्वोत्तम 
| और स्वरूपा विश्व की सारभूत ब्रह्मसम्बन्धिन विद्या करा उपदेश कर रहे हैं, वह 
| कामी पुरुषों के लिए अत्यन्त दुलूम हे । हे कुमार, कृपा करके आप मुझे पुनः इस 
| कथा को विस्तारपूर्वक कहे; यही मेरो प्रार्थना है ॥ tU पक 
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एवं पृष्ठ: Ma भगवानु-- 
९2४ सनत्सुजात उवाच | 
Aag अर्म त्वरमाणेन छभ्य यन्मा एच्छस्यमिषंगेण राजन्‌। | 
बुद्धी प्रढीने मनसि प्रचिन्त्या विद्या हि सा ब्रह्वाचयण छभ्या।१| 3 


शा० भा०--नैतदिति । नेतद्‌ ब्रह्म त्वरमाणेन पुरुषेण लभ्यं यत्‌ ब्रह्म। दि 
'पछसि अभिषंगेण राजन्‌ । कथं ताह लभ्यमित्याह-बुद्धौ अध्यवसायालिम्ग 
प्रलीने मनसि प्रचिन्त्या विद्या हि सा, यदा पुनः  संकल्पविकल्पात्मकं | न 
विषयेम्यः परावृत्य स्वात्मत्येव निश्चलं भवतीत्यर्थः । येयं बुद्धौ प्रलींने म) त 
-प्रचिन्त्या सा विद्या ब्रह्मचयेण वक्ष्यमाणंन लभ्या ॥ २॥ "इ 


नीळ०--न्रह्मविद्यायाः दुलंभत्व दशंयन्सनत्सुजात उवाच--नंतदिति | ह 
अहं त्रह्विद्याधिकार्यस्मीति हप्यसि । पाठांतरे अभिषंगेण निवन्धेन । विद्याळ, 
:माह--बुद्धाविति । सर्वेषामिंद्रियाणां निरोषेन मनोमात्रमनुपरतं संकल्पाद्या| 
-चिष्ठति । तस्मिन्नपि अहं ब्रह्मास्मीति निश्चयस्वभावायां बुद्धौ विलीने सति प्रि 
प्रगत चित्य यस्यां सा निरुद्धसववृत्तिका काचिदवस्था विद्येत्युच्यते। सा 
TAAN गुरुकुलवासेन लम्या ॥/ २ ॥ | 


शब्दार्थः--राजनज्दे राजन्‌ ¦ aza, ब्रह्मन्त्रह्म, त्वरमाणेन=्उतावर् : 
नजनहीं. लभ्यमूऱ्हृदयंगम हो सकता, यत्‌जजिससे कि, अभिषगेणत्आग्रह पूर्व 
-सांनमुझसे, एच्छसिन्यूछ रहे हो क्योंकि, मनसित्मनको, बुद्धोन्डुद्ध गृह : 
-प्रलीनेच्छीन होने पर, प्रचिन्त्यार्जचन्तन में आती हैं किन्तु, दिच्वास्तव में, ४ 
-बह, विद्यान्त्रह्मविद्या। तो, त्रह्मचयेणन््रहमचर्य-व्रत से हो, लम्या=्उपलब्ष ऐं | 
URI 
सरलार्थः- ऋषि सनत्सुजात ने कहा--हे राजन्‌, जिस तत्त्वज्ञान के लिए) 
“बार-बार प्रश्‍न करते हुए एकाएक हर्षित हो उठते हो और मुझसे शीघ्र प्राप्त क 
चाहते हो परन्तु वह इतना शीघ्र उपलब्ध होने वाळा नहीं है। वह ब्रह्मत्त। 
तभी प्राप्त हो सकता है जबकि बुद्धिरूप गहा में मन के विलीन हो जाने पर बरी. 
“पूवंक उसका बार-बार चिन्तन किया जाय अतः वह ब्रह्मविद्‌ आचार्यं की सर, 
में हो हो सकता है I | 
किच- | | 
द्या विद्यां वदसि हि सत्यरूपां या प्राप्यते ब्रह्मचर्येण सद्धिः | 
याँ प्राप्येनं मत्यछोक त्वबन्ति या वे विद्या गुरुवृद्धेषु नित्या lÈ 


ji 
| 
| 
| 
| 
| 


j 
|| 
i 
f 
। 
| 
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शा० भा०--आद्यामिति सर्वादिभूतब्रह्मविषयां विद्यां वदसि हिं 
-सत्यरूपां परमाथेख्पां मे ब्रू हीति । 3 
यद्वा, आद्यामकायंभूतां असत्यप्रपंचाविषयां विद्यां वदसि तस्मादत्वरमाणन 
-ब्रहमचर्यादिसाधनोपेतेन उपसंहूतान्तःकरणनव छभ्येत्य्थः। या प्राप्यते ब्रह्म- 
चर्येण सदिभः । या प्राप्य एनं मर्त्यलोकं त्यजन्ति । या व विद्या गुरुवुद्धेषु गुरुणा 
-विद्यप्रदानादिना वृद्धेषु वद्धितेषु शिष्येषु नित्या नियता ॥ ३॥ 
नील०--किंच आद्यामिति । ुद्धाख्योयाधिसम्बन्धजनितकाछुष्याद्विविक्तनया 
न व्यक्तमव्यक्तं ब्रह्म तस्य विद्याम्‌ः। . अयंभावः = यद्यपि ब्रह्म नित्यापरोक्ष आत्मत्वात्‌ 
:तथापि अशनायाद्यतीतस्य तस्य विविक्तस्य परोक्षत्वाक्तःदापरोक्ष्याय यत्नो युक्त 
-इति ॥ ३॥ zi 
शब्दार्थः — हिन्अच्छ्या ( तुम ), सत्यरूपामूनसत्य स्वरूप, MUA शान 
को, aaia रहे हो, याच्यह विद्या, सद्धिमल्सदूपुरुषों द्वारा, ब्रह्मचयेणऱ्त्रक्मचय- 
ब्रत से ही, mana होती दै, याँजिसको, MASNE करके, RN, 
मत्यलोकमत्मृत्यु लोक को, त्यजन्तित्त्याग देते as गुरुनर्ना में, 
नित्यान्सदा प्रकाशित है |। ३॥ 
बु क --राजन्‌, आप जिस सत्यस्वरूप आदि विद्या-सर्वोत्तम ब्रह्मविद्या के 
'विषय में पूछ रहे हो उसकी प्रासि agya द्वारा अर्थात्‌ साधन agea सम्पन्न 
-ग्माता द्वारा आचार्य के समीप ब्रह्मचर्यपूवंक वास करते हुए ही की जा सकती है! 
वह ब्रहम विद्या सदा ब्रह्मवेत्ता गुरुजनों में प्रकाशित है जिसे प्रास कर मनुष्य मत्य- 
ana को त्याग देता है अर्थात्‌ नित्य मुक्त हो जाता है ॥ ३ II 
एवमुक्ते ब्रह्मचर्यविज्ञानायाह धृतराष्ट्र 


| mad या विधा शक्या वेदितुमंजसा। 
तत्कथं ब्रह्मचर्यं स्यादेतदूत्रह्मन्त्रवोहि मे ॥ ४॥ 


i तर्मन्‌ za l बह्मचर्येणऱ्त्रह्मचये द्वारा, या=्ञो, विद्यानविद्या, 


| 

| वेदितु है, तत्‌न्तो फिर वह 

| .अंजसान्सुगमता से; =जानने के लिए, शक्या=्सम्मव हे, तत्‌ः १ 
D कथम्‌-कैसा, स्यातूऱ्होता है । मेन्युके, एतत्‌ = यह। ब्रवी हि= 
| 


-बतावें।। ४ ॥ 
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सरळार्थः- धृतराष्ट्र ने कहा- हे विद्वत्‌; यदि उस ब्रह्मविद्या का ज्ञान मह 
के पालन से ही सम्भव है, तो सर्वप्रथम सुके यह बताइये कि वह ब्रह्मचय पाल्न र 
केसे होता है ॥ ४ ॥ | 
एवं पृष्ठः प्राह भगवान्सनत्सुजातः-- 
सनत्सुजात उवाच | द DOA 
आचाग्यैयोनिमिह् ये प्रविश्य भूत्वा गभ ब्रह्मच चरन्ति। | 
इदेव ते शास्त्रकारा भवन्ति विहाय देहं परमं यान्ति सत्यम्‌ ॥॥ ६ 
शा० भा०--आचायेँति । आचार्ययोनिमिह ये प्रविश्य आचार्यसमीपंःगले दे 


त्यर्थः । भूत्वा गभं उपसदनादिना शिष्या भूत्वा ब्रह्मच गुरुशुश्रषाति | | 
। इहेवास्मिन्लोके शास्रकाराः शासत्रकर्तारः पंडिता भवन्ति तो, 

, ब्राल्यादिकं निविद्य ब्राह्मणत्वारन्धकमंक्षये विहाय देहं परमं यान्ति, सत | 
सत्यादिलक्षणं परमात्मानं प्रा'नुवन्ति ॥ ५॥ | 
नीळ०--आचायौत । योनिः स्थानं “योनिष्ट इन्द्र निषदे अकारि स्वे. बोरं) 

निषद तं सरूपा” इत्यादौ दर्शमात्‌ । गर्भ भूत्वां तस्य निष्कपटसेवया अन्तर 
प्राप्येत्यर्थः । शास्रकारा: शास्त्रकतृत्व ब्रह्मण्येव श्रुतं . ९ महतो मूतस्य निःशवतितम 
qaa” इत्यादिना | गुरोरनुग्रहादिदैब ब्रह्मभावं प्राप्नुवन्तीत्यर्थः । परम जएन 

वृत्ति सत्य ब्रह्मणा सह ऐक्यं यान्ति ॥ ५ ॥ | 
`. शन्दार्थः--येन्नो मुमुक्षु; इह = इस लोक में, aa | 
सन्निधि में, प्रविश्यन्प्रवेश करके, MASAA शिष्य, -भूत्वा=्होकर, रह्म 
ब्रह्मचर्य ब्रत का, चरन्तिन्आचरण करते हैं, तेख्वे:लोग, इस=इस लोक में. एर, 
ही, शास्त्रकाराःन्शास्त्रममज्ञ, भवन्ति=हो जाते हैं और, देहमः-्‌इस देह | 
बिहायस्त्याग करके, परमन्सर्वोच्च, सत्यमूऱसत्यपद को, यान्तित्प्रास करते हैं ॥ शा 
सरलार्थः--भगवान सनत्थुजात ने कहा-- हे राजन्‌ जो लोग आचार्य के आई. 
में जाकर अर्थात्‌ आचार्य के समीप पहुंचकर और उनके वचनो में अमोघ नि | 
रखते हुए उनका अनन्य मक्त होकर ब्रहाचय के ब्रत का पालन करते हैं वेश, 
दोक में शाजरकार अर्थात्‌ शासत्रज्ञानी हो जाते हैं और मरणधर्मा देइ को त्याग! 
परम सत्य को प्रास कर लेत हैं। . A 
आव यह है कि ब्रह्मवेत्ता गुरु के समीप भ्रद्धापुवंक पहुंचकर जो उनका म 

शिष्य हो जाता है, वह गुरु के वचर्नो में भद्धा रखता है अनन्तर i 


rR 


| 
A 
` | च 
| ₹ 
| 


za निर्मल हो जाता हे और गुरू का ब्रह्मज्ञान उसमें समाहित होने लगता 
गीता में कहा है- यो बत्‌ श्रद्धः स एव सः? । तात्पर्यं है कि आ. 
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| 
| 
| तृतीयोऽध्यायः ९७ 
| का हृदय ही उसका गर्भ दै, उसमें प्रविष्ट हुआ शिष्य श्रद्धा की निमलता के क्रारण 
| तद्रुप ही हो जाता है ॥ ५॥ 
| >) 
| अस्मिँल्लोके विजयन्तीह कामान्‌ तराह्लीं स्थितिमनुतितिक्षमाणा; । 
। त आत्मानं निहरन्तीह देहात्‌ छंब्रादिषेकामिव घौर भावात्‌ | ६ | 
। qo भा०--अस्मिन्निति । अस्मिंल्लोके विजयन्तीह कामान्‌ ब्राह्मीमेव 
| स्थिति ब्रह्मण्येव स्थितिम्‌ अनुतितिक्षमाणाः अनुदिनं क्षममाणाः ते आत्मानं 
। देहेन्द्रियादिभ्यो निष्कृष्य तत्साक्षिणं चिन्मात्रं निहरन्ति पृथक्‌ कुर्वन्ति ॥ 
|| किमिव ? मुंजादिषीकामिव । यथा मुंजादिषीकामन्तस्थां निहरन्ति, एवं कोश- 
) पंचकेभ्यो निष्कृष्य सर्वात्मानं प्रतिपद्यन्त इत्यर्थः । केन ? धीरभावात्‌ धेर्येण ॥ 
{| शूयते च कठवल्लीषु । 
| अंगुष्ठमात्र: पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः । ` 
9 तं ह स्वाच्छरीरात्प्रवृहेन्मूंजादिवेषीकां धेर्येण तं विद्यात्‌ शुक्रममृतम्‌ ।६। इतिः 
ह, नीळ०--अस्मिन्निति । ये जितकामाः ब्राह्मी स्थिति प्राप्त ये च इन्द्रसहाः ते 
a देहादात्मान निहरन्ति प्रथक्कुर्वन्ति । थुतिश्व “तं स्वांच्छुरीरात्मरवृहेग्मुऊजादिव इषीकां 
| Aim’ इति । प्रबृहेत्‌ पृथक्‌ कुर्यात्‌ ॥ ६॥ 
शब्दार्थः -- अस्मिन्‌=इस, छोकेन्नर लोक में, ब्राह्मीज्त्रह्ममयी, अनुतिति- 
ह क्षमाणः = निरन्तर संमालते हुए, इइन्यहाँ ही, कामान्‌=कामनाओ'को, विजयन्ति 
४) जीत लेते हैं, धीरमावात्‌-चैयपूर्वक, सुञ्जात्‌= मूँज से, इघीका=सीक के अलग 
` | करने के, इव = समान, देहात्‌=अपने देह से, आत्मानमूऱ्मात्मा को, निर्हरन्ति 
N पृथक्‌ कर लेते हैं ॥६॥ 2 
है| सरलार्थः--इस संसार में जो कामनाओं को जीत तेते है और ब्रह्मपद को प्रास्त 
q करने के लिए अनेक प्रकार के इन्द्रो को सहन करते हैं वे ही जसे मूज से सींक 
ˆ | अलग कर शया जाता है, उसी तरह सत्वगुण में स्थित होकर घीरता के कारण 
d| पाँच भौतिक देइ को आत्मा से एयक रूप में जान लेते हैं॥ ६॥ 
४,  'आचार्ययोनिमिह' इति आचार्यस्य योनित्वं दशितम्‌ । तत्कथं मातापितुः 
क व्यतिरेकेण आचार्यस्य योनित्वमित्याशंवय स एव साक्षाज्जनयितेत्याह- 
| शरीरमेतौ ङुरुतः पिता माता च भारत। 

आचार्यतश्च यज्जन्मतत्सस्य' वे तथामृतम्‌ ॥ S 
शा० भा० शरीरमेताविति। शरीरमेवास्य तौ मातापितरौ कुरुतः, चात्मानं 
स्वरूपेण जनयतः यदिदं देहद्वयात्मना जन्म तदसत्यम्‌, आचायंतस्तु यदिदं 
७ Ho 
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'नत्सदानन्दाद्वितीयन्रह्मात्मना जन्म जननं तत्सत्यं परमार्थभूतम्‌ । तथे | 
-विनाशर्वाजितं तस्मात्स एव जनयितेत्य्थः । श्रूयते च--प्रश्‍नोपनिषदि--'त ह 
पिता यो अस्माकं अविद्यायाः परं पारं तारयसि' इति । तथाच्च 
पस्तंबः--“स हि विद्यातस्तं जनयति तत्‌ श्रृष्ठ जन्म शरीरमेव माता, 
जनयतः” इति ॥ ७॥ 
नील०-- आचार्यतः यज्जन्म तदेव सत्यं यथा ब्राह्मणस्य सावित्री प्राप्त्या गा 
द्वितीयं जन्म | एवं आचार्यात्‌ परन्नहमविद्याप्राप्त्याऽपि तस्य जन्मान्तरं भवाति । बाद 
गुणसंयुक्तम्‌ ॥ ७ Il 3 
Do i हे राजन्‌, एतौ = ये दोनों, पिता = पिता, TE 
स्थूळ शरीर को, कुरुतः = बनाते हैं, आचार्यतः = आचार्य से, यत्‌ = जो, जने | 
जन्म होता है, तत्‌ = वही, सत्यम्‌ = सत्य दै, अम्ृतमत्अमर है | ७। p 
सरलार्थः - है भारत, यद्यपि माता-पित। दोनों ही इस शरीर को जन्म दे 
परन्तु आचार्य के गर्भ से जो जन्म प्राप्त होता दै, परमार्थ रूप में वही सत 
अमृत स्वरूप है। मात्र यह है कि जन्म-मरणादि बन्धन से युक्त देह की उत, 
ही माता और पिता का योगदान रहता है, परन्तु आचार्यं के समीप जाझ | 
अज्ञानान्धकार से दूर होकर ज्ञान द्वारा अमृतमय परब्र को पा लेता है ॥ ७॥ 
यस्मादाचार्याघीना परमपुरुषार्थसिद्धिस्तस्मात्‌-- 


स आवृणोत्यमतं संप्रयच्छन्‌ तस्सै न द्र्य त्कृतमस्य जानत्‌ 


गुरु शिष्यो नित्यमभिवादयीत स्वाध्यायसिच्छेच्च सदा प्रमत| नील 
शा० भा०-सेति । Ss आपूरयति अमृतं पूर्णानन्दं ब्र, “| 
त्वेत सम्प्रयच्छन्‌ , तस्मै आचार्याय न ब्र. त्‌ द्रोहं नाचरेत्‌ । तथाच शरुत 
| “य॒स्य देवे पराभक्तियंथा देवे तथा गुरौ। j 
तस्येते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥” इति । 
तथा चापस्तम््ः “तस्मे न द्रूह्मोत्‌ कदाचन स हि विद्यातस्तं ज 
इति। कृतमस्य जानन्‌, अस्येति तृतीयार्थे षष्ठी । अनेनात्मनः श 
जानन्‌ । कथं तहि कर्ततव्यमित्याह-गुरु शिष्यो नित्यमभिवादयीत ला 


| 


'चायेपुपासीत । तथाच श्रुति:--“यस्य देवे” इति । तथा स्वाध्यार्या 
श्रवणादिपरो भवेच्च । सदाऽप्रमत्तः अप्रमादी सन्‌ ॥ ८॥ 


नील०--आचायमाहा त्म्यप्रस्यापक मन्त्र पठति-स आब्रणोतीति । य “ 
वर्णान्‌ ब्राह्मणादीन्‌ अवितथेन वितथमनतमनात्मा जडं तदन्येन सत्येन है । 
भ्रकषंण आबृणोति स बाझाम्यन्तर वासयति, द्वेतोत्थमयनिवारणेन पायत 4 
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स्य फलमाह-अमृतं सम्प्रयच्छन्निति । अमृतं मोक्ष कृत तत्कृतमुपकारं अप्रमत्तः 
pegami सावधानः ।। ८॥। 
। शब्दार्थः-स=बहृ गुरु, अमृतम्‌ = अस्रुततस्व, संप्रयच्छन्‌ = प्रदान करता 
,आ, आइणोति = परिपूर्ण कर देता है अतः, अस्य = इस गुरु के, इतम्‌ = उप- 
हार को, जानन्‌ = जानता हुआ, शिष्यः = शिष्य, तस्मै = उसके लिए, न = कभी 
हीं, रोत्‌ न द्रोह रखे और, गुरुम्‌ = गुरु चरण का, नित्यम्‌ = नित्य ही, अभि- 
पादयति = अभिवादन करे, च = और) सदा = सवंदा, अप्रमत्तः = सावधान होकर, 
चाध्यायम्‌ = स्वाध्याय में, इच्छेत्‌ = प्रवृत्त रहै ॥ ८ ॥ 
| सरलार्थ:--आचार्य अपने उपदेश द्वारा शिष्य को अमृतत्व प्रदान करता 
पै । अतः शिष्य को.चाहिए कि वह गुरु के इस उपकार को मानता हुआ उनसे 
हमी द्रोह न करें । उसे सदा प्रमादरहित होकर गुरु को प्रणाम करना चाहिए एवं 
नेद का साध्याय करना चाहिए ॥॥८॥ 
| इदानीं चतुष्पादब्रह्मचयं इलोकचतुष्टयेनाह- 
ह, शिष्यवृत्तिक्रमेणब बिद्यामाप्नोति यः शुचिः । 
| जहाचयंत्रतस्यास्य प्रथमः पाद उच्यते ॥ l 
। शा० भा०--शिष्येति । “आचायंयोनिमिह” इत्यादिना उक्तक्रमेण शुचि- 
वद्यामाप्नोति यत्‌, तत्‌ ब्रहमचर्यस्यास्य प्रथमः पाद उच्यते ॥ ९-॥ 
l | नील०--शिष्यवृत्तिः सायंप्रातर्भिक्षणेन जीवनं तेनेव क्रमेण नठ॒ गुवेन्नोपजीवने- 
त्यथः ॥ ६. ॥ 
४| शब्दार्थ-यः = जो शिष्य, शुचिः = निमंल मन-पूर्वक, शिष्यवृत्तिक्रमेण = 
[3क्तशिष्याचरण के क्रम से, एव = ही, विद्याम्‌= विद्या को, आप्नोति = ग्रहण 
हर्ता दै, अस्य = उसके, ब्रह्मचर्यत्रतस्य = ब्रह्मचर्यं व्रत का, प्रथमः = यह पहल', 
शदः = चरण, उच्यतेन्कहा जाता है ॥ ९ I 
| सरलार्थः--जो शिष्य आचार्य के शरणागत होकर उनके वचना में भद्धा रखता 
हुआ अनन्य माव से पवित्र होकर विद्या को अहण करता है, अर्थात्‌ वेदाथ्ययज 
WA हे वही उसके ब्रह्मचर्य ब्रत का प्रथम पाद है ॥ १ ॥ 
{i नित्यं तषु . 
(| यथा निर गुरौ Regrat तथाऽऽचरेत्‌ | 
ततत्र च तथा कुर्वन्‌ द्वितीयः पाइ उच्यते ॥ १० N 
शा० भा०--यथेति स्पष्टोभ्येः शलोकः। तथा चोक्तम्‌-“आचार्यंवदाचार्ये- 
रेश वृत्तिराचायंपुत्रे च तथा वृत्तिश्च” इति ॥ १०॥ 


| नील०- व्रझचयंस्य प्रथमं पादमुक्त्वा द्वितीयं पादमाह-यथेति ॥ १० ॥ 


| 
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शब्दार्थः-- यथा = जेसे, गुरो = गुरुचरणो में, नित्यम्‌ निरन्तर $ 
अद्धा रहे, तथा = उसी प्रकार, गुरुपल्याम्‌ = उनकी पत्नी में भी, aE: 
रखे, तथा = वैसे ही, तत्पुत्रेस्उनके पुत्र के साथ भी, कुवन्‌ = भाव रखे, ३: 
द्वितीयः = दूसरा, चरण = पाद, उच्यते = कहा जाता है ॥ १०॥ कम 

सरलार्थः--शिष्य जिस प्रकार आचार्य की सेवा में निरन्तर श्रद्धा fèt 
उसी प्रकार उसे गरु-पत्नी मैं भी तथा गरु-पुत्र में भी श्रद्धा रखनी चाहिए 
तीनों के प्रति पवित्र भाव से युक्त होना चाहिए, क्योंकि, केवल गुरुशुभा 
प्रभावित करने के लिए हो सकती हे जिससे परमाथ सिद्धि में विघ्न आ 
अतः तीनों के प्रति ऐसी प'वत्र भावना से युक्त होना ही द्वितीय पाद है॥॥) 


आंचायणात्मकृतं बिजानन्‌ ज्ञात्वा चाथ माबितो5स्मौ त्यनेन | द 
यन्मन्ते तं प्रति हृष्टबुद्धिः स वे तृतीयो ब्रह्मचयस्य पादः ॥ 3 
शा० भा०--आचार्येणात्मनः कृतमुपकारं विजानन्‌ ज्ञात्वा चार्थं वेदाई | 
पुरुषार्थं ज्ञात्वा अवगम्य भावितोऽस्मीत्यनेन स्वाभाविकचित्सदानन्दाउः 
ब्रह्मात्मना यथावदुत्पादितोऽस्मीति चितयत्‌ तमाचार्यं प्रति हृष्टबुद्धिः सस 
आत्मनः, 'कृताथंत्वं मन्यते स वे तृतीयो ब्रह्मचयंस्य पादः ॥ ११॥ सू 
नील०-्राप्तविद्यो विद्यासुखेन हृष्यन्‌ आचार्यं यत्‌ अत्यन्तं मानयति 
चयस्य तृतीयः पाद इत्याह आचारयेणेति । आत्मकृतं स्वस्मे उपक्कत विषः 
तस्य च अथ प्रयोजन दुःलनिबृत्तिमानन्दावाप्ति च ज्ञात्वा ऽनुभूय अने 
भावितो वर्षितोऽस्मीति जानन्‌ यन्मन्यते || ११ ॥ | 
शब्दाथः- आचार्यणात्मशृतं = आचाय द्वारा ही, आत्मकृतम्‌ = अपने - 
को, विजानन्‌ = जानता हुआ, अर्थम्‌ = वेदार्थं को, ज्ञाता = जान कर, मा. 
कृताथ, अस्मि = हो चुका हूँ, यत्‌ = जो, मन्यते = मानता है, सम्प्रति* 
प्रति, दृष्टिबुद्धि: = जो कृतार्थ भाव है, ब्रह्मचर्यस्य = ब्रह्मचर्य का, तृतीयः" = 
पादः = चरण है ॥ ११ I k 
सरलार्थः-- आचार्य के द्वारा किये गये उपकार को जानता हुआ, अर्था | 
द्वारा प्राप्त विद्या से सुख का अनुभव करते हुए जो आचार्य के प्रति ससा 


करता है ओर वेदार्थ रूप परम पुरुषार्थ को जानकर अपने को कृत-कृत्य । } 
है वही ब्रह्मचयं का तृतीय पाद है॥ ११ N | 


आचायोय प्रियं ङृर्यास्प्राणेरपि धनैरपि । । 
कमणा सनसा बाचा चतुर्थः पाद उच्यते॥ १२॥.. 
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qro भा०-आचार्यायेति ETAS: ॥ १२॥ 

नील०--आचार्यायेति श्लोकस्य स्पष्टोऽर्थः ॥ १२ I 

शन्दार्थः--प्राणेः=प्राण से, घने! = घन से, अपि = भी, तथान्तथा, कर्मणा ८ 
१ से, मएसा = मन से, वाचा = वाणी से, अपि = भी, आचार्याय = आचार्य. के 
लिए, जो प्रियं = प्रिय कार्य, कुर्यात्‌ = करता है वह, चदुर्थः = चौथा, पाद = पाद्‌, 
उच्यते = कहा जाता है । RR II 

। सरनार्थः--उस शिष्य को चाहिए कि वह आचार्य शुरु का प्राण, धन, कमं, 
मन, वचन आदि समी से प्रिय (सेवा) करे, यह ब्रह्म वर्यं का चोथा पाद कहा 
गया है॥ १२॥ 
| इदानीं चतुष्पदीं विद्यां दशयति -- 

काढेन पादं छमते तथाऽय वर्थेव पादं गुरुयोगतश्च । 
उत्ह्माइयोगेन KULIA शस्त्रे पादं च तवोड्वियाति MRI 
| शा० भा०-काछेनेति । अत्र क्रमो न वितरक्षितः। प्रयमे ganta: तत 
¡उत्साहयोगेन बुद्धिविशेषप्रादुर्भावेन, ततः कारेन वुद्धिपरिपाकेन, ततः शास्त्रेण 
१ सहाध्यायिभिः तत्त्वविचारेग । तथाचौक्तम्‌ 'आचार्यातादमादतो [पादं शिष्य 

स्वमेधया ॥ कालेन पादमादते पादं सन्रह्मचारिभिः” इति ॥ RR 
|| नीर? - चत॒ष्पादब्ह्नचयेण लम्य। चदं विद्यामाइ -कलिनेति । कालेन 
| दुद्धिपरिपाकेन उत्साहयोगेन बुद्धिवेभवेन शास्त्रेण सहाध्यायिमिविचारेण | क्रमस्तु न 
विवक्षित: | उक्त च ` आचार्याादसादत्ते रांदं शिष्यः स्मेघया । कालेन पाद" 
maa qg पत्रह्मचारिमिः इति ॥ १३ ॥ 
। डुब्दार्थ--अयं = यह शिष्य, कालेन = समय पाने पर, पादम्‌ प्रथम पाद) 
= उपलब्ध करता है, च= और, तथेब = इसी प्रकार, गुरुपोगतः = गुरु "के 

संग से, पादम्‌ 5 दूसरा पाद प्राप्त करता हे, च = और, तथा = पुनः, उत्साह" 
र | योगेन = उत्साह-योग से भी, पादम्‌ = तीसरे पाद को, ऋच्छेत्‌ = प्रात करता है, 
# चनौर, ततः = तदुपरान्त) शास्त्रेग = शास्त्रनिदिष्यासन हरा, पादमःचोथे पाद 

'को, अभियाति = पूर्णतया प्राप्त कर लेता है ॥ १३ ॥ प 
(|... सरलार्थ+-प्रस्त॒ुत श्लोक द्वारा पूर्वोक्त चार चरण वाले ब्रह्मचर्य के द्वारा प्राप्त 
; ते हैं। आचार्य के समीप निवास करता 
स्कारों के. उदित होने पर उसमें ब्रह्म को 
प्ति की प्रथम अवस्था है | तदन्तर 


| बुद्धिविशेष के प्रादुभौव मे गुरु की शरण में सत्संग करना रूप दूतरा पाद है । 
` ।तदनन्तर घमंप्राथ्ति के लिए उत्साहपूबक निरन्तर प्रयत्न करना तृतीय पाद है ओर 


| 
| 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Siddhanta. KUUA sha 
१०२ 


अन्त में तस्व-विचारपूर्वक दृढ़भाव से शास्त्रों का मंथन करना र; 
पाद है॥ १३॥ 
ज्ञानादीनामाचार्यंसंनिधाने फलसिद्धिरित्याह-- | 
ज्ञानादयो द्वादश यस्य रूपमन्यानि चांगानि तथा चछ च|| _ 
आचार्ययोगे फळती ति चाहुर्भह्याथंबोगेन च ब्रह्मच॑याम्‌ ॥ || 
. शा० भा०-ज्ञानेति । ज्ञानादयो “ज्ञानं च” इत्यादिना पूर्वोक्त ¡| : 
गुणाः यस्य पुरुषस्य रूपम्‌, अन्यानि चांगानि “श्रेयांस्तु षट्विधस्त्याग?' ; 
ध्यानम्‌? इति श्लोकढ् येन चोक्तानि। तथा बलं च तद्धर्मपरिपालनसामश | 
भाचार्ययोगे एवं फलति, नाचार्ययोगं विना फलति । श्रूयते च “आचार्या : 
बिदिता” इति । “आचार्यवान्पुरुषो वेद” इति च । ब्रह्मार्थयोगेन च इह 
यदिदं ग्रुसन्षिधौ शुशषाद्याचरणं तत्‌ ब्रह्म चय ब्रह्मार्थयोगेन फलति, T 
चित्सदानन्दाद्वितीयब्रह्मात्मेकत्वसंपादनद्वारेण फलतीत्यर्थः ॥ १४॥ । 


RII RN 


नौल०-- ज्ञानादय इति । यस्य ब्रह्मचर्यस्य रूपं स्वरूपभूता इत्यर्थः| l 
चांगानि आसनप्राणजयादीनि । वलं योगे नित्योदयुक्तता । ब्रह्माथो' ai 
ब्रह्मणी दयोयोंगेन अधिगमने ब्रह्मचर्य फलतीत्यर्थः ॥ १४॥ १५॥ १६॥ | 

शब्दार्थः--यस्य = जिस - साधक. का, शानादयः = उक्त ज्ञानादि, दाई 
बारह गुण, अन्यानि = अन्य साधन, अंगानि = अंग, बलम्‌ = बल; garit) 
आचायंयोगे=्आच.यं के सान्निध्य में ही, फलति = फलित होते हैं आहुः” 
हैं, ब्रह्माथयोगेन-ब्रह्म में ही स्थित होने से ही ॥ १४॥ | 

सरलार्थः--शान, सत्य, दम आदि पूर्चोक्त बारह गण जिसके स्वल्प t | 
अन्य जो भी धमं के अङ्ग एवं सामथ्यं हैं, उन्हे भी जो अपना स्वरूप ही £ 
है अर्थात्‌ शरीर के समान ही उन गुणों के साथ अनुराग कर लेता हे अर्थ! | 
धर्मादि बारह ब्रत एव सत्य, ध्यान आदि आठ गुणों को अपना अंगस्वरूप गै 
उन्हें सबळ बनाता है, वह आचार्य के साग्निध्य में रह कर ही संसार-सागर J 
जाता है । भुति कहती है, आचार्यदेवः विद्या विदिस्वा साधिष्ठ ma 
आचायंवान पुरुष ही बह्मज्ञानी होता है, अर्थात्‌ वह आचार्य के मुणो को d | 
अहण करता हुआ ब्रह्म में स्थित होकर अनन्त सुख का अनुभव करता रै। | 
उसके ब्रह्मचये की सिद्धि हे ।। १४ ॥ | | 

ब्रह्मचयेस्तुति करोति द्वाभ्याम्‌ ` | 


एतेन ब्रह्मचर्येण देवा देवत्वमाप्नुक्न्‌। | 
ऋगयश्च महाभागा अझचयंण चाभवन्‌ ॥ १४॥ | 
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एतेन ब्रह्मचर्येण खयं अह्वाय आयते ॥ १६॥ 
शा० भा०--एतेनेतिपादस्षकस्य स्पष्टोषथेः । अल्लो दीदिसमूहः अह्वाय 
। जगतां द्योतनाय सूर्यश्च जायते । उवतंच- अल्लो दीतिश्च कथ्यते” इति ॥१५॥१६॥ 
शब्दार्थः -देवा = देवतागण, एतेन = इस, ब्रह्मचय से, देवतम्‌ -Ua 
आप्नुवन्‌ 5 प्राप्त किये हैं, च म और, महाभागा=भाग्यशाली। ऋषयः=्मद्षिंगण, 
| ब्रह्मचर्येंण-्त्रह्मचर्य से च = ददी, अभवन्‌ = इस प्रकार पूजित हुए हैं ॥ १५ || A 
| सरहार्थः - इस ब्रह्मचर्यं के पालन से ही देवताओं ने देवत्व प्राप्त किया हे 
| | महान सौभाग्यशाली 5 ऋषिषों za ल को प्राप्त किया । स्मृति क 
। $ “ब्रह्मचयंण तपसा देवा मृत्युसुपाध्नत 
| AAA तेन=इस ब्रह्मचय से, एव = दीः सगन्धवा=गांधवों सहित) ल 
| रसः = अप्सराएं, रूपम्‌ = सुन्दर रूप पर, अजयन्‌=अधिकार किये हैं और, a 
| ईस, ब्रह्मचेंग=ब्रहमचयं से ही सूर्यः=सूर्यदेव, अह्वायन्प्रकारान के योग्य, जायते = 
१६ ॥ ; 
| ड इसी ब्रह्मचय के प्रभाव से हा गन्धर्वो और अप्सराओं. को दिव्य” 
i | अलौकिक रूप की प्राति हुई और उसी के प्रमाव से सु देवता भी समर्थ हो 
| जाते हैं ॥ १६॥ 
। कथमेकस्य ब्रह्मचयेस्यानेकफलसाधनत्वमित्याह-_ 


| 
| 
। 
| 
। एतेनैव सगन्धर्वा रूपमप्सरको जयन्‌ | 
| 
| 


/ 
; 
i 


| 
i 
| 


। आकांक्षाथस्य संयोगाद्रसभेदार्थिनामिव | 
| एवं हांतत्समाज्ञाय ताइग्माव गता इमे ॥ १७॥ = 
| शा० साड मत । यथा मि वा रसमेदाथिनाम्‌ आकाक्षा- 
! संयोगात्तत्तदा मर्थं प्रय एवमेवतत्‌ ह् 

| YA पह दिता प्रयच्छतीति ज्ञात्वा तत्तत्फलाथ ह ल 
| ताहर्भावं गता इमे देवादयः यस्मादाचायसन्निध्यनुष्ठितात्‌ ब्रह्म न 
/| परुषार्थप्राप्तिरतस्मादाचायंयोनि प्रविश्य गर्भो भूत्वा ब्रह्मचर्य चरेदित्यर्थ- ma 
À ; नील०--आकांक्षेति | रसमेदः पारदगुटिका विशेषश्चितामणिसंशः तं WA 
| qan अर्थयन्ते तेषां रसमेदार्थिनां यथा आकांक्यस्य विकल 
स्ततो याहकभावो भवति एवमेव एते देवादयः समाज्ञाय ब्रह्मच 

| सत्यसंकल्पत्वाच्चि तितवस्तुप्रदत्वं गताः | १७ ॥' १ 


शब्दार्थः = रसमेदाथिनामल विभिन्‍न रसो की याचना करनेवाले को, आकांक्षा" 


थ॑स्य-इच्छित वस्तु की, संयोगातनग्रासि होने के, इबन्समान, RA "ततल 
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१०४ सष त्सुजातं भाष्य | 


व्रत का; समाज्ञाय=गालन करके, एवं=ईस तरह, इमेच्ये, देवादि भी ताह 
उसी पद को, गताः = प्राप्त हुए हैं ॥ १७॥ 

सरलार्थः--ब्रह्मचर्य ही जीवन की सवसे उत्तम वस्तु है । जसे विभिन्न रे 
याचना. करनेवालों को उसकी अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है । वेसे ही ब्रह्मचबं।| 
पालन करनेवाले को भी इच्छित फल की प्रासि होती हे । इस प्रकार का माइ. 
से युक्त होकर ही देवता और मुनियों ने बेसे ही भाव को प्रास किया । तात्य है | 
जिस-जिस भावना से ब्रह्मचर्यं का पालन किया जाता हे वह उसी प्रकार फला 
होता है ।। १७॥ 

नन्वेवं ज्ञाननिष्ठता यदि ज्ञानस्येव पुरुषाथेत्त भवेत्‌; अपितु कमंण एकेह 
शंवयाहू-- | 
अन्तवन्तः क्षत्रिव ते जयन्ति नानन्तं स्वात्मभूतं जयस्ति। | 
ज्ञानेन विद्वांस्तेज अभ्येति नित्यं न विद्यते ह्यन्यथा तस्य पन्थाः | 

शा० भा०- अन्तवन्त इति । हे क्षत्रिय, ते अन्तवन्तः अन्तवतो लेन 
पितृलोकदेवलोकादीन्‌ जयन्ति प्राप्नुवन्ति, नान्तं स्वात्मभूतं परमात्मभूतं 
जयन्ति । केन तह्यनन्तलोकप्राततिरित्याशंवयाह्‌ । ज्ञानेन विद्वान्‌ तेज अर्भे 
नित्यमिति। नित्यमविचाश्यात्मभूतमेवाभ्येति तेजो ज्योतिनं कमंणा । क्स) 
त्युनज्ञानेनेवाभ्येति ? न विद्यते ह्यन्यथा तस्य पन्थाः। तस्य पूर्णानन्दज्योर्ति 
ज्ञानमेकं मुकत्वाऽ्न्यपन्था मार्गो नास्त्येव । श्रयते--“तमेव विदित्वा5तिमुलु्र, 
नान्यः पन्था विद्यते अयनाय' इति ॥ १८॥ 


नीछ०-अन्तेति । ते अविद्वांसः अम्तबतः अनित्याँल्लोकान्कर्मणा जति 
Raia ज्ञानेन सार्वात्म्यात्‌ सव तेन ज्ञातेन ब्रह्मणा अम्येति अतस्तस्य कम 
किंचित्फलं नावतिष्ठते इत्यर्थः | अतः ज्ञानादन्यः पंथाः अयनाय मोक्षाय न fa | 
शानादेव ठु केवल्यमित्यवधारणात ।। १५॥ 

शब्दार्थ gA राजन्‌ ! ते = वे कर्मी ढोग, अन्दवन्तः=नश्वर लोकी" 
लयन्तित्प्रात करते हैं, न=न कि अनन्तम्‌=अविनाशी) स्वात्म मूतम्‌=आत्म पर्द 
नयन्तिन्प्राप्त करते हैं और कन्तु, विद्वानूऱ्ज्ञानी, जञानेनन्ज्ञान द्वारा ही, नि | 
अविनाशी, तेजः=प्रकाश को, अभ्येति-प्राप्त करता है । हि-क्योंकि अर 
इसके विपरीत, पन्थाः=माग, न विद्यतेन्नही है ॥ १८॥ 

सरलार्थः - हे राजन्‌, जो ढोग यज्ञादि कमो को सकाम भाव से करते è 
स्वग आदि अनित्य लोको को ही प्राप्त करते हैं, किन्तु जो व्रहाको जान i 
विद्वान्‌ है, वह अपने ज्ञान से ज्योतिमंय परमात्मा को प्राप्त कर लेता है 
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. तृतीयोळ्यायः १०५ 


:आत्म-साक्षात्कार कर लेता है | वह “अहं ब्रह्मास्म! की भावना से मुक्त हो जाता है 
और उस अविनाशी पदसे कभी भी च्युत नहीं होता । श्रुति मी कहती है- “तमेंव 
विदित्वातिमृत्यु मेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय’ ॥ १८ ॥ 

- ज्ञानेन विद्वान्‌ यद्‌ पश्यति ब्रह्म, तत्किमिवाभातीति पृच्छति धृतराष्ट्र 


धृतराष्ट्र उवाच द्‌ गडवा 
आमाति शुक्डमसित्र लोहितमियाथों ऋुष्णश्थाब्जन कादून भा 


zaman; पश्यति यत्र विद्वान्‌ कथंरूपं तदमृतमक्षर परम्‌ ॥१ a 
शा० भा०--आभातीति । ब्राह्मणः अक्षर पर ब्रह्म पश्यति तत्क 
कोइकरूपमिति रूपप्रश्‍नः यत्र पश्यति तदिति अधिकरणप्रश्नश्व ॥ १९ ॥ 
नीळ० - “नान्यः पन्था अयनाय बिद्यते’ इति शृत्वा “तूष्णींभूत उपासति न 
चेटेन्मनसापि च । उपावर्तस्व तद्‌ ब्रह्म अन्तरात्मनि विश्वम्‌” इति प्रागुक्त प्रकारेण 
आत्मानमनुसंदघानस्तमनवाप्य नानावर्णान्नाडीमार्गात्‌ अन्तद्व दये पश्यन्‌ श्चि 
आभातीति । तत्‌ ब्रह्मणो रूप यो विद्वानत्र हृदये पश्यति स नशि 
स्थितरूपं ब्रह्म पश्यति अतः कथंरूपं कीहृक्रूपं तदक्षरं व्यापक ho 3 
तद्‌ ब्रहीति शेषः । काद्रवं कुत्सितः परपीडकः द्रेवो akae स काद्रव T S: 
काद्रव mans agi भयन्ते च ब्रह्मम।गे' खा तस्मिन्‌ gea A ar 
पिंगलं इरितं लोहित च एप पंथा ब्रह्मणा हानुवित्तस्तेनेति ब्रह्मवि्पुण्यकृ् 
सञ्च" इति ॥ १९॥ z 
Pea -- विद्वान ब्राह्णःस्त्रह्मनिष्ठ श नी, यत्रञ्जिस बुद्धि गु a a 
शाश्वत, अक्षरमलअविनाशी, परम्‌-परम्‌ तत्व को, पश्यतिरदेखते È Ba 
शुक्लमन्शुभ्र लोहितं=्लाल, इष्णमू=काला, MIAE धूम्रषण, 3 
कथमूत्केसा, रूपमू-रूप) आमाति-प्रतीत होता है ॥१९॥ वडर 
सरनार्थः .- धृतराष्ट्र बोजे-भगवन्‌, ब्रक्मज्ञानी विद्वान्‌ इष्ण अप हा 
प्रभाव से सत्य स्वरूप परमात्मा के जिस अमृत एव अविनाशी p पद्‌ 2 i 
कर लेता है उतका रूप केसा है! क्या वह सफेद वर्ण का, लाल अञ्जन 22 
काला या सुवर्ण जैसे पीले रंग का है ! ॥ ! 3 ॥ 
एवं पृष्टः प्राह भगवानु- ` 
सनत्सुजात उवाच i ज 
छ ati 
नाभाति gaia छोहितमिवायों कुष्णमथान्जन a । के 
न एथिव्यां तिष्ठति नान्तरिक्षे ATER सडिलं बिम 
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शा० भा०--नेति नेतदब्रह्म शुक्ला दिखूपत्वेनावभासते, अरूपत्वाद ब्रह्म 
शूयते च--“ततो यदुत्तरतरं तदरूपमनामयम्‌” इति । “अशब्दमस्पशंगल। 
मव्ययम्‌” इति च : तथा न पृथिव्यां तिष्ठति नान्तरिक्षे। तथाच श्रुतिः अच 
नवस्थानं दर्शयति--“स भगवः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित: इति स्वे महिम्नीति । कस! 
्पुनः कारणात्‌ पृथिव्यादिषु न तिष्ठति ? तत्राह्‌-नेतत्समुद्रो सलिल पंच 
त्मकं देहं बिभत्ति । सलिलशब्दो भूतपंचकोपरक्षणार्थः । यथा “आप ह| 
ससर्जादौ तासु बीजमवासृजत्‌” इत्यत्रापि अप्‌शब्दो भूतपंचकोपलक्षणाओ॥ 
श्रूयते च पंचाग्निविद्ययां “पंचम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्ति” इति क. 
मेव पुरुषशब्दवाच्यत्वम्‌ । एतदुक्तं भवति यदि ब्रह्मणः संसारात्तरवाततं 
भवेत्‌ तदा संसारानुप्रविष्टत्वात्‌ घटादिवदीहग्रूपादिमत्त्वमन्यस्मिध्यावस्फ़! 
भवेत्‌ । इदं तु पुनरपूर्वादिलक्षणत्वात्संसाराननुध्रविष्टमेव ब्रह्मा, तस्माद्र पाहि 
रहितमिति ॥ २०॥ | 
| 


नील० उत्तरमाह- नाभातीति aani यद्यपि शुक्लादिरूपाणि माँ! 
तथापि यत्‌ ब्रह्मणो रूपं तत्‌ परथिव्यादिष नास्ति । 'अशब्दमस्पर्शंमरूपममां 
तथाऽरसं नित्यमगंधवच्च यत्‌' इति तत्र शब्दादीनां निषेधात्‌ तेषां च Ta 
मत्वात्‌ रूपांतराणि तु ब्रह्मप्राप्तिचि हानि न तु ब्रह्मरूपाणि । तथाच श्रुति: नीर 
घूमाकोनिल'उनछानां खद्योताविद्युत्स्कटिकशशीनाम्‌ ॥ एतानि रूपाणि र 
ब्रह्मण्यमिव्यक्तिकराणि योगे? इति समुद्रे संसारसागरे एवं परमात्मानं सल्लि शि 
swaka: पंचमूतात्मको देइ: न बिभर्ति जीवानाभिव ब्रह्मण उपाधिजं दुर्ग, 
नास्तीत्यर्थः । यद्वा सामुद्रे जळे एतद्रूपं नास्तीस्यर्थः ॥ २० ॥ | 

शब्द्‌।थः= शुक्लम्‌=शवेत या शुभ्र रंग के, agy, लोहितमूऱलाठ à; 
₹वऱ्तुल्य, अथः-अयवा, कृष्णमनकाले के तुल्य, अथ=और, ag aurra पु 
वा=अथवा काद्रवन्धूम्र-पीत वर्णं के तुल्य भी, aadi, आमाति = आमार्णि, 
होता, नन्न तो, रथिन्याम्‌= पृथ्वी में, न = नहीं, अन्तरित्षे5 आकाश में ही 
तिष्ठतिनस्थिर है, ननन तो, एतत्-इसको, समुद्र >समुद्र में, सलिलमून्जल उ | 


बिभर्तिन्धारण करता है ॥ २० ॥ 


सरलार्थः ¬ भगवान सनत्सुजात ने कहा - हे नराधिप, वह आत्म-प्रकाश नं d 
श्वेत वर्ण में ही भासता है, न लाल रंग में, न काले रंग में ओर न तो वर्ण 
ही प्रतीत होता दै ब्रह्म के स्वरूप का आधार न त A 
रिक्ष में'ही भातता है तथा न तो समुद्द का जल 


न तो पृथ्वी ही है और न वह न. 
छ ही उसे घारण करता है ॥ २९ 
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तहि न कस्य' कुत्राप्युपलभ्यते इत्याह 
न तारकासु न च विधुदाभितं न MAJ इश्यते रूपमस्य । 
न चापि वायौ न च देवतासु नेतच्चन्द्रे श्यते नोत सर्यो ॥२१॥ 
नेत्र नैतद्य जुष्षु नाप्यथर्गसु न इश्यते नै बिमढेघु सामसु । 
रथन्तरे वूहद्रथे वापि राजन म हात्रतस्यात्मनि इश्यते तत्‌ ॥२२॥ 
शा० भा०-- ज्ञानं च सत्यं च" इत्युपक्रम्य ASA दादश ब्राह्मणस्य'' 
इति ये गुणाः उक्तास्तत्संयुक्तस्यात्मनि इश्यते तत्परं ब्रह्म न चटादिवदियत्तया 
सिध्यति अपित्वात्मन्येवात्मतया सिध्यतीत्यर्थः ॥ २१॥ २२ ॥ 
नीळ०-- न तारकास्विति रूपादिराहिस्ययेव प्रपंच: ॥ RR ॥ 
नील०- नामरूप त्मके प्रपचे सति तद्रहित्त्त्व ब्रह्मणो वक्तु रूप - प्रपंचादन्यरं 
स्वसुक्स्वा नामप्रपंचादप्यन्यस्वमाह - Jg इत्यादिना । तदित्यनेन अर्थात्‌ ब्रह्मणो 
नास जि दिश्यते । विमलेषु वैश्वानरसामादिषु रथंतरबृहद्रथे च पृष्ठत्रसामनी । एतत्‌ 
न दृश्यते॥ २२।। 
` शब्द थं नत्न ही, तारकायुन्तारागणों में, aa, नतन ही, विद्युता” 
भितम=बिजली के आश्रित, चन्और ननन ही, अञ्रेषु = बादलों में ही? अस्यच्इसका? 
रूपम-रूप, दृश्यतेनदिखायी देता है, च=और, अपत्मी, नल्‍नहीं, वायोन्वायु में, 
` नच = और, न=्न ही, देवतासु=देवताओं में, ननन ही, एतत्‌=इस, चन्द्र चन्द्र में, 
उत=अथवा, AFA; JA = सूयं मे ही, दू इयते = दिखाई देता हे ॥ २१ ॥ 
सरलार्थ हे राजन्‌, ब्रह्म का वह रूप अर्थात्‌ आत्म-तेज न तो तारागणों में ही 
है, न विद्युत मे ही आभित है, न मेर्घो में दी दिखाई पड़ता है, न वायु में उसकी 
स्थिति हे, और न देवताओं में ही उसका निवास दै, वह आत्म-तेज न तो चन्दर के 
प्रकाश में ही दिखाई देता है और नहीं सूर्य में || २१ ॥ 
शब्द.रथः राजनत्हे जन्‌! नसन दी, AAA अच्छ UTI न=न हो, ततू= 
वह, यजुपुःच्यजुवेंद में, अपिन्और, नसन, अथवंसुन्अयवे में, वे = उसी प्रकार, 
न*न तो, विमलेषु = विमल, सामसु=्सामवे द में, वा=अयवा' र॒थंतरे=्रथंतर और, 
बृः द्रथे= AAA सामगान में, अपि=्भी$ दृश्यतेर्नदखायी देता है। तत्=किन्तु 
वह, मदब्रतस्यन्मदाब्रती पुरुषों के, आत्मनि=आत्मा में उनको, दुश्यतेन्आमा- 
सित होता है ॥ २२॥ a 
सरलार्थः WA को ऋचाओं में, यजुवंदके सनत में अथवंवेद के 
agi में तथा निर्मल सामवेद में भी वह आत्मप्रकाश दृष्टिगोचर नहीं होता ओर 
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न तो वह रथन्तर और बाहंद्रथ नामक सामगानों में ही दिखाई पड़ता है। परनु 
वह उस नित्य सत्ता का दशंन महात्रती पुरुषों को आत्मा में ही हो जाता है ॥२२॥ | 
इदानीं तत्स्वरूपं तद्दर्शनं तत्फलं निदिशति -- 
अवारणीयं तमसः परस्तात्‌ तदन्ततोऽभ्येति बिनाशकाळे । 
अणीयरूपं च तथाऽप्यणोयसां महत्स्रूपं स्वपि पर्वतेभ्यः ।।२३॥ 
तदेतदह्ना संस्थितं भाति सर्व तदार्भवित्पश्यति ज्ञानयोगात्‌ | 
तरिमिन्‌ जगतत मिद प्रतिष्ठितं य एतद्ठिदुर मृतास्ते अस्ति ॥२४॥ | 
इति श्रीमहाभारते शतसाइस्रयां संहित(यां गैय्या- | 
ii श्रृतराष्ट्रसनर्ङुनार संवादे | 
औसनरसुजातीये तृतीयोऽभ्यायः॥ ३ || 


mst 


NP 


i 


शा० भा०--आवरणीयमिति । यदिदं naaa हृश्यते तदवारणीयं 
ब्रह्म सवंगतत्वात्‌ । तमसोऽज्ञानात्‌ परस्तात्‌ तद्‌ ब्रह्म अन्ततोऽभ्येति प्रविशति 
विनाशकाले प्रलयकाले, जगदिति शेषः। तथा अणीयसामपि अणीयछप पर्वते 
भ्योऽपि महत्स्वरूपम्‌ । श्रूयते च “अणोरणीयान्महतो महीयान्‌” इति । 
. देश्यन्ते च ये अगुत्वमहत्वादयो लोके तदेतत्सर्वं जगत्‌ अह्लोरूपेण प्रकाश" 
ख्पेण बरह्मणि संस्थितं तदात्मत्वेनेवावभाति श्रूयते च-- 
“तस्य भासा सर्वमिदं विभाति” इति “थेन सूर्यस्तपति तेजसेद्धः’ इति 
च । तत्‌ ब्रह्म आत्मवित्यश्यति ज्ञानयोगात्‌ न कर्मयोगेन, तस्मिन्नेव परमात्म 
जगत्सवं प्रतिष्ठित थे एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ २३॥ २४॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायं श्रीगोविन्दभगवत्यूज्यपादशिष्यश्रीशंकर- 
भगवतः इतौ सनत्सुजातभाष्ये तृतीपोष्ध्याय; ॥ ३ ॥ 


नौल० “अवारणीय अनतिक्रमणीयं अद्देयत्वात्‌ तमसः अज्ञानरूपादुपपे 
ही त तत्‌ ब्रह्म अप्येति गच्छुति प्रलयान्ते, कालोपि तत्र लीयत इस्यर्थ | 
अभीय इति gsm । अत्यन्तावहितेन ग्राह्य, महरूच पर्वते qoa 

a c e X y q पव! ति ड॒ 

सवस्य सबस्मादपि महदित्यर्थः || २३ ॥ x WA 9 
दे जट नील०--तदेतदिति l तस्मिरि षितं ह As ८ z 

न्‌ नद्‌ जगत्‌ प्रति ज्ज्वामरगवल्लीन "४ 
विदुस्ते अमृताः मुक्ता मबन्ति ॥ २४॥ ˆ भितं रज्ज्वामुरगवल 

~ e A A 
इति उद्योगपवणि नेळकण्ठीये भारतभाव दोपे सनरप्रुजातीये 


. टौकायां तृतीयोब्ध्यायः॥ ३ ॥ 


amana ea 
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तृतीयोऽश्याथः 3०52९ 008 


शब्दार्थ--तमसरअज्ञानान्धकार से, परस्तात्‌=अतीत होने के कारण; अवा- 
रणीयम्‌=इसका अतिक्रमण नहीं किया "जा सकता! aian, म 
अन्त होने पर, विनाशकालेन्विनाश काल में, तत्‌=वह काल p अभ्ये क्य 
लीन हो जाता है, च=और' anes तरह, अणीयसामतत्सूद् | का, अणी S 
अपितु-और पर्वतेम्यन्पर्वतो से भी, महत्‌ MAI है ॥ २३ 

सरलार्थः वह परब्रह्म अज्ञानरूप अन्धकार से संवंथा अतीत है । वह = 
स्वरूप, ज्ञानस्वरूप एवं अनन्त है । वह देश, काल एव वस्ठ की सीमा से अपरि- 


च्छेद्य है । वह सुक्ष्म से भी तृक्ष्मतम है और पर्वतौ से भी विशाल है। तात्पय है 


कि वह नित्य होकर समस्त विश्व में सूक्ष्म रूप से अमिव्यात है और असीम हे 


भ्रति कइती है - “अणोरणीयान्‌ मइतो महीयान्‌..... इत्यादि ॥ ३ ॥ 

दु शब्दार्थः - एतत्ल्‍यह) सर्वमऱसारा दुश्य-बगे, ATA, है से ही, 
संस्थितम--स्थर होकर. मातिन्मासिंत दो रहा है, aafaa ; 5 
योगातून्ज्ञ'न योग से, तत्‌=उसको, पश्यतिऱ्देखता है तथा, or MI 
जगत्‌=संसार, तस्मिन्‌ = उसी में, प्रति ठतम्‌ = प्रतिष्ठित है, ये= ; 


इसे इस रूप में, विदुः = जानते हैं, तेन्वेश aaam, भवन्तित्हों जाते 


ह ॥ ९४॥ ; 

सरलार्थः - यह सम्पूर्ण चराचर वि 

हो रहा है । आत्मज्ञानी विद्वान्‌ अपने ज्ञान 

साक्षात्कार कर लेता है । श्रुति कइती है-- न 
सर्वमिदं विभाति” । वही इस सम्पू जगत्‌ 

और सर्वव्यापक है । जो लोग ब्रह्म के स्वरूप | 

| अंमृतत्त्व को प्रास कर लेते हैं ॥ २३ ॥ | oes 

इति सनत्सुजातीयदर्शने wa हिन्दीव्याख्यायां तृतीयोऽष्यायः ॥ १. 


सृक्षम रूप, 


ya उसी ब्रह्म के महान्‌ प्रकारा से प्रकाशित 
[न द्वारा स्वयं अपनी आत्मा में ही उसका 
taaa भान्तमनुभाति सव तत्व भासा 
p आधारस्वरूप है, वही थव नित्य 
को इसी रूपमें जान लेते हैं, वे 
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अथ चतुर्यो5च्यायः 


“वरणीयं तमसः परस्तात्‌” इत्यादिना ब्रह्मणो खूपं निर्द्धाय्ये “तदात्म- 
वित्पश्यति ज्ञानयोगात्‌” इति ज्ञानयोगेनात्मदशनमुक्तम्‌ । पुनरपि तस्य स्वरूपं 
दंशेयित्वा योगितस्तद्रू पं पश्यन्तीत्याह- 


सनत्मुञ्चात उवाच | 


यत्तच्छुक्रं मइज्ञ्यो तिदीप्यमानं महद्यशः ॥ 

यह देवा उपासते यस्मादको बिराबते ॥ 

योशिनस्तं प्रपश्यति भगषन्तं सनातनस्‌॥ १ ॥ 

शा० भा०-यत्तदिति । यद्‌ ब्रह्मवित्पश्यति ज्ञानयोगात्‌, यज्ज्ञात्वा अमृता 

भवन्ति तच्छुक्रं शुद्धमविद्यादिदोषरहितं महज्ज्योतिः सर्वावभासकत्वात्‌ । श्रयते 
च “तस्य भासा स्वमिदं विभाति” इति। दीप्यमानं भ्राजमानं महद्यशः । 
श्यते च “तस्य नाम महद्यशः”। यदं ब्रह्म देव; इन्द्रादयः उपासते । श्रयते च 
“तद्देवा ज्योतिषां ज्योतिरायुर्हापासतेऽप्ृतम्‌” इति । यस्मात्परज्योतिषो ब्रह्मणः 
अर्कादि्ज्योतिविराजते “थेन सूर्यस्तपति तेजसेद्धः” इति श्रुतेः। एत्र॑भूतं परमा- 
त्मानं सनातन भगवन्तं योगिन एव पश्यन्ति, न पुनरज्ञानयोगरहिताः॥ १॥ 


~ १२९० 


नील *--पूर्वाध्यान्ते ब्रह्मणो रूपं निर्दिश्य शून्यवदेव निर्धमंकं शुन्यभावस्याप 
प्रधाशक सद्र पं ब्रह्म प्रत्यगभिन्नत्वेन शेयमस्त त्यस्मिन्नथे` मंत्रानुदाहरति । योगि- 
प्रत्यक्ष च पुनः पुनः प्रमाणस्वेनोपन्यस्यति । यत्तच्छुक्लमित्यादिनाऽध्य।येन । यत्त- 
च्छुक्छ बीजमिव बीजं विशवोत्पत््यादिमूलकारणं सर्वचेष्टाप्रवर्वक आनन्दरूपं महत्‌ 
वृत्तिरूपोपाधिश्न्य ज्योतिशप्तिमात्र दीप्यमानं अर्कादिरूपेण महद्यशोनामकं यत्‌ 
देवा इद्रियाणि उपासन्ते अनुसरन्ति तस्मादेव मूलकारणास्सूर्यो जगत्प्रसवधर्मा मायो- 
पाघिरीशवरो विराजते । तथाच श्रुतयः 'आनन्दादृष्येव खल्विमानि भूतानं जायन्ते 
आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दं प्रयंत्यभिसंविशन्तीति । को वान्यात्कः प्राण्यात्‌ 
यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्‌ । येन सूर्यस्तपति तेजसेद्धः। न तस्येशे कञ्चन 
तस्य नाम महद्यशः । न प्राणेन नापानेन मत्यों जीवति कश्चन | इतरेण ठु जीवन्ति 
यस्मिननेतावुपाश्ितो । ग्राणस्य प्राणमुत ia इत्यादयः । तं परमात्मानं 
योगिनः चित्तद त्तनिरोधेन भगवन्तं सर्वेश्यंबन्तं । संप्रशाते, असंप्रशाते तु सनातनं 
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यायः १ 
e N A . . 
अखण्डैकरसं पश्यन्तीति सवंत्र शेयम्‌। योगेनेव तं परमात्मान पश्येन्नान्यथा । यथाह 


स्वसंवेद्यं हि तद ब्रह्म कुमारी siga यथा | 
अयोगी जैव जानाति जास्यंघो हि यथा घटम्‌ ॥ इति ॥ १॥ 
शब्दार्थः यत्‌=्जो, तत्त्वह, JES मइज्ज्योतित्महान्‌ ज्योति दै, 
दीप्यमानमल्दे दीप्यमान, महद्यशन्महान्‌' यश है, वे=और, so यतू= 
जिसकी, उपासते=उपासना करते हैं, यस्मात्‌=जिससे, अकम्त्सूथं, विराजतेन्विरात: 
मान है, meza, सनातनम्‌ * सनातन, भगवन्तम=भगवाच्‌ का, योगिनः = योगी 
छोग, प्रपश्यन्ति=्दशेन करते हैँ ॥ १ I हु 
सरलार्थः - भ्रीसनत्सुजात ने कहा - जो विशुद्ध ब्रह्म है वह महान्‌ ज्योतिर्मय, 
देदीप्यमान एवं विशाल यशरूप है । समस्त देवगण उसी की उपासना में नि 
रहते हैं । उसी के प्रकाश से सूर्य प्रकाशित होता हे “येन सूर्यस्तपति तेजसेद्धः 
(अति) । योगीजन उसी सनातन एवं ऐश्‍वर्य सम्पन्न परमात्मा का साक्षत्कार करत हैं 
अर्थात्‌ उस विशुद्ध ब्रह्म को निरन्तर अपनी आत्मा में ही देखते हैं॥१॥ 
एदानीं परस्मादेव ब्रह्मणो हिरण्यगर्भाद्ुसत्ति दर्शयति-- 
शुक्राद्‌ ब्रह्म प्रभवति ब्रह्म शुक्रेण बद्धत ॥ 
तच्छुक्र ज्योतिषां मध्येऽतप्प तपति तापनम्‌ ॥ 
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ २॥ za 
शा० भा०- शुक्रादिति । शुक्रात्‌ शुद्धात्‌. पूर्वोक्तात्‌ WAA हिरण्यगर्भाख्यं 
प्रभवति उत्पद्यते । अथोतन्तं ब्रह्म शुक्र ण वर्धते विराडात्मना । तत्‌ शुक्र 
कक ब्रह्म ज्योतिषामादित्यानां मध्ये तैरतप्तमप्रकाशितं सत्‌ तपति स्वयमेव प्रकाशते, 
Safi तापनं प्रकाशकम्‌ । योऽत्यानवभास्यः सर्वावभासकः स्वयमेव भासते तं 
| योगिन एव पश्यन्ति ॥ २॥ 
स मन्त्रस्य विवरणार्था उत्तरे मन्त्राः। शुक्लात्‌ आनन्दात्‌ त 
mAai: । ब्रह्म जगतो बंक परमव्योमाख्ये अव्याकृत AT ब छ. 
प्रतिबिम्ब प्राप्य maafa जगज्ञन्मादिकार्ये समर्थ भवति । तेनेव च व अत्‌ 
नुर ज्योतिषां सर्यादीनां मध्येंडतः स्थित्वा तपति प्रकाशते। तथाच w 
२ गदादित्यगतं तेजो जगद्मासयते5खिलम्‌ । यच्चन्द्रमसि यच्चारनो Wi झी 
मामकम्‌ इति । अतप्त अन्येनाप्रकाशितं स्वयंज्योतिरित्यथः । तापन सूर्यादीन 
भयप्रद, “मीषाऽस्माद्वातः षवते भीषोदेति सूर्यः । मीषाऽस्मादरिनर्चन््र्च भर 
भाति पंचमः इति श्रुतेः ॥ २ | 
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शब्दार्थः-शुक्रात्‌ = शुद्ध ब्रह्म से, ब्रह्माहिरण्यगर्भ, प्रभवति = उसन्न दुग 
त्रह्मन्वह हिरण्यगर्भ, शुक्र णच्शुद्ध ब्रह्म के तेज से, वद्ध ते=बढ़कर विराट्‌ रूप. 
गय , तच्छुक्रम--वह शुद्ध ब्रह्म ज्योतिषाम्‌ = समस्त ज्योतियों के, मध्ये मौत 
स्थित होकर, अतप्तम्‌ = स्वयं न तपता हुआ, तापनम्‌ = तपानेवाले को, तरपः 
उदूदीप्त करता है, तं = उस, सनातनम्‌ = सनातन, भगवन्तम्‌ = भगवान्‌ 3, 
योगिनः=योगी जन, प्रपश्यन्तिन्देख सकते हैं ॥ १ ॥ | 
सरलार्थः--उस सच्चिदानन्द रूप परब्रह्म से हिरण्यगर्भ ( मायाविशिष्ट aa)! 
' क्ली उत्तत्ति होती हे । तथा उसी विशुद्ध ( मायोपाधि विरहित ) ब्रह्म से ही म! 
वृद्धि को भी प्रास होता है । थुति भी कहती है, “यस्मात्‌ शरीरी प्रथमः" व| 
शुद्ध ज्योतिर्मय ब्रह्म ही सूर्यादि सम्पूर्ण ज्योतियों के भीतर स्थित होकर सको 
प्रका शत करता है, स्वय न तपते हुए सभी को तपाता है अर्थात्‌ अन्य AA 
तपाने वाळे सूर्य, अग्नि आदि को भी वही तपाता है । योगी छोग उसी स्वयं प्रका 
एवं सनातन ब्रह्म का अपनी आत्मा में दशान करते हैं ॥ R II 
इदानीं पू्णवाक्यार्थं कथयति | 
पूर्णात्पृणग्रुद्धरन्ति पूर्णात्पुण' प्रचक्षते 
हरन्ति पूर्णात्पूण च पूर्णनेवावशिष्यते ॥ 
योशिनस्तं प्रपश्यन्ति भगबन्तं सनातनम्‌ ॥ ३॥ 
यथाकाशेऽत्रकाशोऽस्ति गंगायां बी चयो यथा ॥ 
सइच्चराचरं YA ब्रह्मण्युतपद्य हीयते ॥ 
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातानम्‌ ॥ ४ ॥ 


शा० भा+-पूर्णादिति। पूर्णाद्देशतः कालतो वस्तुतश्च अपरि 
परमात्मनः पृर्वमेवोद्धरान्ति जीवरूपेण । यत्पूर्णात्पूणमुद्धृतं जीवात्मना अतः q 
देव समुद्धृतत्वात्‌ इदमपि जीवस्वरूपं पूर्णमेव प्रचक्षते विद्वांसः। तथा हरति 
पूर्णात्‌ जीवात्मनाअस्थितात्‌ पूर्णमात्मस्वरूपमात्र' देहेखियाद्यनुप्रविष्ट देहे 
दिभ्यो निष्कृष्य तत्साक्षिणं सर्वान्तरं देहद्र्‍यादुद्धरन्तीत्यथे: । तत. उदधे 
मुलभूतेन पूर्णानंदेनाबक्षष्यते तेनेव पूर्णानदेन ब्रह्मणा संयुज्यते । Hai 
द्वितीयत्रह्मात्मनाज्वशिष्यत इत्यर्थ: । पूर्णमेवावश्िष्यत इति वा पाठ: । रद 
देहेन्द्रियादिभ्यो निष्कृष्य तत्साकषिणं स्वान्तरं देहद्वयादुद्धरन्ति, तदा पूर्णम 
शिष्यत इत्यर्थः । तथा च श्रुतिः: पूर्णमदः पूर्णमिदः पूर्णाल्यूण॑ मुदच्यते ॥ qa 
पुर्णेमादाय पूर्णमेवावशिष्यते” । अस्थायमर्थ:--पूर्ण मदस्तच्छब्दवाज्य॑ जगली l 
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रणं ब्रह्म । पूर्णमिदं लंशन्दनिरदिष्ट प्रत्यगात्मस्वर्पन । की 
पूर्णत्वमिति चेत्‌ तत्राह-पूर्णादनवच्छिन्नातूणमंब उदच्यत त. | 
प रो: पूर्ण : । पूर्णस्य तत्त्वात्मनाश्वस्थितस्य पूर्ण रूपमादाय 
यस्मात्तस्मादनयोः पू्णेत्वमित्यर्थः । पूण रणेन 
तत्वेपदार्थयो: Mai कृत्वा शोधितपदार्थ: सन्नित्यर्थः । पूर्णमेव ब्रह्म अवशिष्यते 
ब्रह्मेव भवतीत्यर्थः । यः पूर्णस्वरूपस्तं परमात्मानं योगिन एव पश्यन्ति ॥ ३॥' 
नील०- इश्वरस्यापिं जीवत्वे उपाधिसम्बन्ध एव कारणमित्युक्त । र किं उपा- 
न [धीयते उत ब्रहमरणोऽशा ए्वोपधीयम्ते । आद्ये ज॑ वबहुत्वानुप- 
खिम क निष्कल्त्वानुपर्पात्तः | अशस्यांशि स्वायोगाज्जीवेशयोरमेदा- 
१। अन्त्ये त्र j 3 
i स्श्चेत्याशाक्याह - पर्णीदिति । पूर्णात्‌ ब्यापकात्‌ चिदाकाशात पून चित्मति- 
TAN : उपाधिदर्पणाः | ननु उपाधीनां 
बिम्बमूत' जीवरूपं उद्धरन्त पुथक्कुबन्ति | शोणा S i य मेल 
प॒थकसत्वे पूर्णस्य पर्णत्वमेव व्याहन्येत इत्याशंक्याइ-पूर्णादिति । शाह pa 
पाप aina: घटाका शन्यायेनो पाध्युपाघेययोः क 9 ; 
ड पर्णत्व न युज्यत5त .उपाधिरप्यध्यर्त एब | तथाचाघिष्ठानाध्यस्तया ya 
अ Tr परस्परपरिच्छेद कत्व किन्स्वितरेतरतिरोधायकत्व मेवास्ताति SE R 
T F ला त 
का द्वयोरपि ma, प्रतियोगिनस्तदानीमद । SEE र Ba 
ee । यदा तु पर्णानि प्राणादीनि ब्रह्मण्यध्यस्तानि Ii उडाका II 
न दुरीकुर्वन्ति रज्जुत इव सर्प तदा जीवेशमेदनिमि म 
समेन. | बयो विष्णु ' विभेदजनकेडशने जयमाला बरे. 
क ब्रह्मणा भेदमसन्तं कः करिष्यति” इति। प्वच अशा wp नी 
न नपगमादतुपचरितस्तयोर भेदप्रदपादव aTa] ह न स्की री. 
तान इति faan । यस्पूर्ण शिष्यते ioe y nasg परमात्माः 
anu 0:--सनातनमूज्सनातन, मगवन्तमूःमरव'न को) ५. क कर लेते हैं, 
पके से, piapia को, उद्धरन्तिन्डपाय से एय्‌ noe: 
3 AA =बिलकुर x 
> wA हा जाता है पूर्णातून्पूर्णत्व की भावना से,. व्या a 
2 तेन्शेष \ 
दे हॅ, पूर्ण नन्पूर्ण भाव से, अवशिष्यतेन्शेष रह a Wa नीड 
vs वह विशुद्ध सच्चिदानन्द aaa हो पू दा 
छ जीव में भी वह पूर्ण रूप से ही अभिव्यक्त 
ण रूप से विद्यमान रहता है । जीव जाता है। योगीजन आत्म 
है । उपाधि से रहित हो जाने पर पूर्ण ही शेष र कहो दर्शनः कते हा 
साक्षात्कार के समय अपनी जीवात्मा में पूण AA ण जाब भी पूणे 
. इस प्रकार आत्मा और परमात्मा अशांशी भाव न, कला जा 
कहा जाता है । अतः उपाधि खे एक दी पर पणस N परमात्मा औपाधिक 
तो पूर्ण ही शेष रहता दै। तासये यह है कि जीवात्मा 
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भेद ही है, वास्तविक नहीं | उती सनातन ऐश्वर्यमय ब्रह्म का ही योगी लोग; 
स्कार करते हैं ॥ ३ ॥ 


शा० भा० -स्पष्टोष्येः श्‍लोक ॥ ४॥ 
. . नीछ०--्पष्टोऽथः श्छोकः. || ४ ॥ 


| 


शब्दार्थः -यया=्नेे, आकाशे = आकाश में, अवकाश: = अन्तरा, मह 
हे ओए, तया =जेसे गंगायाम्‌ = गगाजी में, बी चयः=्छइरें हैं, तद्वत्‌ = उदी प्र, 
सर्वम्‌ = समस्त, चराचरम्‌ = जड़-चेतन, ब्रह्मणिन्त्रह्म से, उत्पद्यन्उत्पल देर 
उती में, Masia हो जाता दै, तम = उता, सनातनम्‌ = अनादि, भगवतत 


भगवान्‌ को, योगिनः=्योगी लोग, प्रगश्यन्ति=अ ने आतमा में देखते हैं ॥.४ 


सरछाथः--जिस प्रकार आकाश के आघार में .अन्वराङ है अर्थात्‌ आका 

स्वरूप हो अन्तसल है तथा जैसे रें नि 
तथा जसे गङ्गा में जड की तरङ्गे निकर जलं से 

“दी रहतो हैं, उसी प्रकार यह समस्त चराचर जगत ब्रह्म से दी sara होकर औं 
में हीन हो जाता है। भुति कहती है, 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन बा 
र LI प्रत्यभिस = a a À 
जीवन्ति य्मत्यामसंविशन्ति  ( तेतरीय ); योगी लोग उसी सनातन भगवान 
अपनी आत्मा में दशन करसे हैं । ४ ॥ 
इदानीं द्वा सुपर्णाविति मन्त्राथं कथयति-- र 


` 


-अप्यादूस्प; सढिछ तस्य मध्ये उभौ देवों शिश्रि qasai! | 
s ~ Q । 
आदप्रीचोः aatia बिमाति ai दिं य | 


A 


योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भलवस्तं सनातनम्‌ il ५॥ 


री? भा०--आप इति । अस्मातपरमात्मनः आपः प्रथमं सृष्टाः । तथा 
| au एव ससर्जादौ' इति ¦ क न zai ya 
Ba | RIR अद्भयः TAA सृष्टाभ्य: सलिळं भूतपंचकात्मक त 
'उभौ जीव ग तस्य सलिलस्य देहात्मनाऽ्वस्थितस्य मध्येष्तरिक्षे हृदया 
'शिश्रियाते जा taat द्योतनस्वभावी शिश्रियाते वर्तेते । न aariaa 
IA सविषुचीवंसानो । आभिपुख्येन घ्रियमाणा अवर 
वन्त इति सविषच्य ; bs विषूच्यः उपदिशो विष्वग्गमनातु, तार्भि gali > 
पचनी विचा को या सर्वा दिशः वसानौ आच्छादयंतौ उभौ बि 
z ATI एको जीवः आत्मनः स्वाभाविकचित्सदानस्दाद्वितीयबहा 
'त्वमनवगम्य अनात्मनि देहादौ आत्मभावमाप्नः पृथिवीं भतभौतिकलक्षण म 
'छफापुरूप सुखदुःखात्मकं देहादिकं बिभति । अपरो दिनं द्योतनात्मकं adi 
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ज्रिभति । रयते च-द्वा सुपर्णाविति। यः स्वात्ममायया स्वात्मानं प्राणादयः 
नंतर॑ इत्वांतरमनुप्रविश्य अःभपश्यज्ञास्ते तं क्षगवंतं योगिन एव पश्यन्ति॥ ५॥ 
नीळ० -आप इति सलिलस्य सलिलमिव सलिलं एकरसं ब्रह्म सलिल एको REIS- 
JA भवतीति haha, तस्य मध्ये स्थिताम्योऽदूमयः अनुप लक्षितेम्यः पंचमह मूतेभ्यः 
सकाशादुत्पन्नाः आपः पांचभौतिक देहं अन्तरिक्ष हृदयाकाशे शिश्चियाते aaa: । 
कौ उभौ देवौ चिद्र,पत्वेन द्योतमानो जीवेश्‍वरौ सुतिप्रळ्ययोः क्रमेण तन्द्रावन्ती 
armaa: अतन्द्रितः निर्माय सवितुः जगर्क्रारणस्य विवस्वान्‌ वस आच्छादने 
वस्वान आच्छादनवान्‌ तद्विपरीतो विवस्वान्‌ अपरिच्छिन्नसं विद्र प सन्ततमनुदिता- 
नस्तमितप्रकाशः सर्वाषिष्ठानमूतः उभो जीवेश्वरौ एथिर्वी दिवं च बिभर्ति । आए- 
A: सविषूचीवंसानाविति पाठे सः garis: शुद्ध आत्मा कीहशौ उभो देवो 
सध्रीचीः विषूचीश्च अवसानौ दिशः उपदिशश्च पटवद्वसानौ दिगस्तपयंन्त विस्तीर्णा- 


वित्यर्थः । व्यवद्दिताश्चेति छांदस क्रिमोपसर्गयो्यवघानं | शेष प्राग्वदेव ॥ ५ ॥ 


शन्दार्थः--तस्मात्‌=उस शुक्र मह से. आपः ० पंच महामूत) अथनऔर, 
तस्य=्मध्य में तथा, अन्तरिच्ञे= 


अदूम्यः=मच महामु से, सलिलमःस्थूल महामृत, 
अन्तरिक्ष में, SAAT देव. जीवात्मा और परमात्मा; शिभियातेतआश्वय लिये 
हैं और, आदध्रोचाम=दिशा, सविघूचीः=उपदिशा को; ववानौरआ्छादित करके? 
उभौनदोनों देव, पृथित्रींट्पृष्पी, च-और, दिवमल्देवछोक को; बिमर्तिन्भरण- 
पोषग कर रहे रै, तमउ9, सतातनप्र-अनादि, AAAA को, योगिनः= 


सन्त-गण, प्रपश्यन्तिदेखते हैँ ॥ * ॥ 
; अग्नि, जल एवं पृथ्वी इन पाँच 
HA की सूक्ष्म तस्मात्राओं की उत्पत्ति हुई अनन्तर उन qan तन्मात्राओ से स्थूळ 
मूत देहादि-की उत्पत्ति हुँदै उस अन्तरिक्ष के मध्य में जीवात्मा ओर परमात्मा 


ने हैं । शक्ति कहती है, ‘gigan सयुजा स : 
go ह द्वत्ति अनर्नन्नयो अभिचाकशीति ।” ( मुंडक ); ये 
दोनों मायाभित जीव और ईश्वर दिशाओं और WA ळा 
अन्तरिक्ष | वस्तुतः - मेद क 
प॒थ्वी और का मरण-पोषण करते ह AA 


ही है परमात्मा एक ही है उत्ती सनातन भगवान को योगी लोग 


इदानीं ज्ञानितः स्वात्मावस्थाने 


योगिनि 
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शा० भा०--चक्र इति । ध्रूवस्याव्ययकर्मणः परमेश्वररस्य चेश्वरात्मन, 
वस्थितस्य, रथस्य शरीरस्य त्रेलोक्यात्मना$वस्थितस्य चके चंक्रमणात्मके है 
तिष्ठतं केतुमंतं प्रज्ञावंतम्‌ अत एव दिव्यम्‌ अप्राकृतं अजरं जराममणादिछ, 
विवितम्‌, दिवि द्योतनात्मके अनुदितानस्तमितज्ञानात्मनाऽवस्थिते | 
' ब्रह्मणि वहंत्यश्वाः इन्द्रियाणि । एतदुक्त भवति--यद्यपींद्रियाणि स्वभाव 
विषयेष्वेव वर्तन्ते, तथापि विज्ञानसारथिना समाक्कष्यमाणानि केतुमन्तं पुढ 
दिवि वहंति न पराग्विषय इति । तदुक्त कठवल्लिषु--“आत्मानं रथितं विद 
शरीर रथमेव तु । बुद्धि तु सारथि विद्धि भनः प्रग्रहमेव । इन्द्रियाणि हयात 
विषयांस्तेषु गोचरान्‌ । आत्मेद्रियमनोयुक्त भोक्त त्याहुमंनीषिण:” इत्यादिन 
यत्र परमात्मनि वहुन्ति तं भगवंतं योगिन एव पश्यंति ॥ ६॥ 
नील०--चक्रे इतिं । रथस्य शरीरस्य, रथःस्यन्दनदे योरिति विश्वः । अक्षु 
विनाशिनोऽपि अव्ययं अविनाश कर्म यस्य तस्य अव्ययकर्मणः चक्रं चक्रवच्चाहे 
प्राक्कर्मणि निमित्ते सति तिष्ठन्तः कर्माधीना इत्यर्थः । अश्वाः इन्द्रयाणि शरीरं 
बिषयदेशं प्रति नयन्तः बे तुमन्त प्रज्ञावन्तं जीवं । {कञ्ञानेऽस्मात्तुन्‌ । तं परमार 
प्रतिवइन्ति aa वश्यैरिन्द्रियाशवैदेहरथे योजितैः जीवः परमात्मतां नसे| 
अन्यथा शरारे नष्टेप तत्कृतं कर्म न: क्षीयतेष्तः शरीरान्तरेण सद्य एव वये! | 
दिव्यम्‌ अछोकिकं अहंप्रत्ययविषया द न्यमशनायाद्यतीतमित्यर्थः। अज्रमिति सवे व| 
प्रतिषेधः | दिवि हार्दाकाशे ॥ ६ ॥ 
शब्दाथः- TAST, अव्ययक्मंणः८स्थिर कमंवाले, Waua के, a| 
केन्द्र में, तिष्ठन्तमू-स्थित होने वाले, तमूऱ्उस, दिव्यं-दिव्य, अजरं=्भजर, 
मन्तमून्वेतुवाले ब्रह्मविद्‌ को, अश्वाः्=इन्द्रियःगण, दिविस्त्रझघाम में, वरि 
पहुचात हैं, तम्‌जउस सनातनमज्अनादि, भगवन्तम्‌ = भगवान्‌ को, योगिनः” 
सन्त गण, ग्रपश्यन्ति=देखते हैँ ॥ ६ ॥ | 
सरलार्थ:--नित्य एवं अविनाशी कर्म वाले शरीररूपी रथ के मध्य में विर 
मान शानी पुरुष को उसके शानेन्द्रिय रूपी घोडे दिव्य परमात्मा के समीप ले 


ह ही आय वह अलोंकक, अजर, अमर हे । योगी ढोग उसी प्राप्य त 
ब्रह्म को देखते हैं ॥ ६ ।| 


पेन सदृशं किचिदिद्यत इत्याह-- 

न साइस्ये तिष्ठात रूपमस्य न agn पस्यति कश्चिदेनम । 
मर्नायाऽथो मनहना हृदा च य एनं बिदुएमुतास्ते atal 
योगिनस्तं प्रपद्यन्ति भगदन्त सनातनम्‌ ॥ ७ ॥ 
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शा० भा०--न सादृश्य इति । अस्य परमात्मनो रूपं न साहस्ये तिष्ठति 
जात्येन सादश्ये वर्तते नानेन सदृशं किचिद्विद्यते इत्यर्थः । श्रूयते चन तस्यः 
प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः ' इति । अत एवोपमाद्यविषयत्वम्‌। तथा च 
न चक्षुषा पश्यति कञ्मिदप्येनं सर्वान्तरं परमात्मानम्‌ । कथं तहि पश्यति ? 
मनीषया अक्ष्यवसायात्मिकया बुदृष्पा । मसा संकल्पविकल्पात्मकेत । हुदा च 
हृंदयेन च साधनभुतेन । हृदय विना तान्यत्र परमात्मत उपलब्धि: संभवतीति 
मत्वा हृदा चेत्युक्तम्‌ । अथवा न केवलं मनोवृद्धिमात्रेण अपि च हुदा हृदयस्थेन 
च परमेश्वरेणानुगुहीताः सन्तो य एनं परमात्मानं विदुः अयमहमस्मीति ते 
अजता अमरघर्माणो भवंति । अथवा हुदा हृदयेन परमात्मना । तथा च za 
परमात्मनि gai निर्वक्ति “सवा एष आत्मा हृदि तस्यतदेव निरुक्तं gaT- 
मिति तस्माद्ध,दयमिति aga एवंवित्स्वर्गेलोकमेति” इति । तथा तदधीना- 
मात्मर्सिद् दर्शयति श्रू तिः प्रस्थ देवे इति । एतं यं विदित्वा अशत भवति 


छै योगिन एव पश्यंति ॥ ७ ॥ 


; [a Fe मर c S 
नील? - अस्य रूपम. आकृतिः सादृश्ये न पिठात । अवुपमस्वरूरमित्यर्थः । न 
qai सर्वे नेद्रय गोच एस निषिध्यते अशब्दमह्पर्श नल्‍ूपमव्ययमिति रूपादिददीनत्व- 
अतेः । मनोषय! AAA Rasa मनसां सूक्ष्मेग मनमैत्रानुददष्ट्पमि ति तस्य कारणल- 


अ तेः । दा ददुपडक्षिते देशे निग्रीतेन मनसा य. एने विदुः ते agi गर 
भरन्ति ॥ ७ ॥ 


शब्दार्थः - अस्य=इस परमात्मा का, RiT, साइश्येनकिसी की ठुछना सँ, 
ननी, तिष्ठति_सिड होता, haaras WAT इसे, चक्छुबान्नेत्र से, न” 
नहीं, पश्य तेर्‍्देख सकता, -अथभनत्किन्त जो साधक, मनोषयाच्कुश प्र बुद्धि से, 
सनसालनिर्मल मन से, चर्और, ददातविशाल दा से, एनं=इसकोः विदु+= 
जानते हैं, तेते, ATTE अमर; म {स्तिनदोते WA सनातनमळसनातन) 
अगवन्तममहाप्रथ को, योगिनःच्योगी जन ही, प्रपश्यन्तिदेख पाते हैं ॥७॥ 


awii 3a KAA के स्वरूप की तुलना किसी से नहीं की जा सकती ओर 
नहीं इसे काई स्थूळ qg से देख सकता है । परन्तु जो अह्यजिशाहु हैं वे अपनी 
तीक्षग बुद्धि के द्वारा guis मन और हृदय से उका बारबार चिन्तन करते हुए 
इसे जान लेते हैं वे नित्य अपंरत्व को प्रात हो जाते हैं । zA सनातन परबह कतो 
सोगीजन निर्विकल्पक aana के समय देखते हैं ॥७॥ 
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इदानीमिद्रियाणां विषयेषु प्रवृत्तिरनर्थयेत्याह-- 
द्वादश पूगाः सरितो देवरक्षिताः मध्वीशते | 
यद्नुविधायिधस्तदा संचरंति घोरम्‌ ॥ 


योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनस्‌ | ८ ॥ | 

शा० भा०--द्वादशेति । ये हादश पूगाः कमंज्ञानेद्रियाणि, एकादशं मनः, 
द्वादशी बुद्धि, तेषामनेकपुरुषापेक्षयेकेकस्य पगत्वमुच्यते । सरितः सरणशीलाः | 
देवरक्षिताः देवेन परमात्मना रक्षिताः। मधुदत्‌ विषयं मधु ईशते नियमर्यात, 
झसांकर्येण स्वं स्म॑ विषयमनुभवंतीत्यर्थः। यदेवमनुभवंति तदा तदनुविधायिनोः । 
विषयपराः संचरति घोरं संसारम्‌। तस्मादिद्रियाणि विषयेभ्यः उपसंहृत्य 
स्वात्मन्येव वशं नयेदित्यर्थः। येन रक्षिता मध्वीशते तं देवं योगिन एव 
पश्यंति॥ ८॥ 

नील०- तदवेदने संसाराचुच्छेदमाह-द्र।दशेति । द्वादशसख्याः पूयाः समुदाया 
यस्यां तां द्वादशपूगां ते a- fanfa, स्मरणादिपूरः, शरोत्रादिपूगः, अवणादिः 
पूगः | वागादिपूगो वचनादिपूरः शब्दादिपूगो विषयादिपूगः || १॥ प्राणादिः 
YA: शवसनादिपूगः संस्कारपूगः सुकृतादिपृगः | एतेम॑वापृयवरेरविद्या नद्यामधश्चो- 
परि चेति जीवः” ॥ २ ॥ तादृशीं नित्यप्रबाहवतीं सरितमविद्या्यां पिबन्तस्दक" 
तेरिष्टे; पुत्रपश्वादिभिलब्धेस्तृप्यन्तः देवै श्रक्ष री दीनामनुाइकेः aaa 
दर्शनद्वाराऽनेकसंस्काररुन्ततिं सन्तन्वानैः । रक्षतां देवरद्ित। तेजीवाः तरया अविद्याः 
नद्याः मधु पुत्रपश्वादिक मधुरं फलम्‌ ईक्षन्तः पश्यन्तस्तल्िप्सया घोरं महाभयंकर 
संचरति ऊर्ध्वाधोमार्गेषु पुनः पुनरावर्तन्ते इत्यर्थः । इह यत्राःघष्ठाने caa ते 
परमेश्वर योगिनः पश्यन्ति || ८ N 

शब्दार्थ-द्वादशपूयाः=्वारइ इन्द्रियों का amen सरितःन्सरणशौळ 
नदी, देवरक्षिताःन्परमात्मा से रक्षित होती हुई, मश्चुनमधुमय विषय को, SUA 
नियमन अर्थात्‌ अनुभव करती हैं और, eassa अनुभव का, अनुविधायिनम= 


अनुगमन करनेवाले जो हैं वे, तदा धोरम=इस समय भोर संसार में, संचरन्ति=डबते' : 
उतराते हुए भरकते रहते हैं । ८ ॥ 


सरलार्थ:--पाँच कमेन्द्रियाँ, पांच ज्ञानेर्द्रयाँ, मन और बुद्धि ये बारह सरण" 
शीळ सरिता के समान अपने अपने विषयों को पथक-प्रथक्‌ प्रवाहित करते हैं, अर्थात्‌ 
प्रत्येक इन्द्रिय भिन्न-भिन्न विषयों का ग्रहण करती हैं जो पुरुष उन विषयों से दी 
अनुराग करता है वे घोर दुःख, भय, जन्म-मरण रूप संसार चक्र में भटकते रहते 
हैं । परन्तु योगीलोग विवेकबुद्धि द्वारा अनारक्त भाव से कर्म करते हुए, परमात्मा 
का साक्षात्कार कर तेते हैं ।। ८॥ . RE 
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[च दृष्टांतदार्शन्तिकयोस्तत्राभिधानम्‌ -- 
तद्भमोसं पिबति सञ्चित मरो मधु । 
ईशान; सर्वभूतेषु हविभू तमकन्पयत्‌ । 
योगिनस्तं प्रपश्यन्सि ANAFI तनातनम्‌ Nat 
शा० भा०--तदर्ढ्धेति । यथा मधुकरो -मरोऽद्वंमासोपाजितं मधु अधंमार्से 
पिवति, एवमसावपि अमर: भ्रमणविषयत्वात्संसारी तद्विषयं मधु अद्ध मास- 
संचितमद्धमासं पिर्वात । पूर्वेजन्मसंचितं कर्मे अन्यरिमन्‌ जन्मनि भुक्तो इति 
यावत्‌ । भवेदप्यैहिकफलात्कमंणः फलसिद्धिः कमाँन्तरभावित्वातू, कथं पुनरा- 
मुष्मिकफलात्कमंणः qoaa, कर्मणो बिनाशिल्वादित्याशंब्याह ईश्याच 
इति । भवेदय दोषः यदि केवलात्कमंणः फलसिद्धिः स्यात्‌ ईशान: परमेश्वर 
कृतप्रयत्नापेक्षः सन्‌ सर्वेषु प्राणिषु प्राणारिनहोत्रस्येतरर्य च तत्कर्मानुसारेण 
हविभ ठमन्नादिकमकल्पयत्‌ । थः ईशान: स्वं भूतेषु हविभूतमकहपयत्त योगिन 
एव पश्यन्ति ॥ ९॥ 
नील० - ननु इह तस्य कर्मणः कृत्स्नस्य अमुत्रौव मोगात्‌ कमंशेषाभावे कुतः 
पुनरावृत्तिः किन्तु मुक्तिरेव सवतीत्याशंकयाइ-तं दर्धेति। ट्म कर्मफ अर्धमास अरेः 
मासश्चन्द्रो यस्मिन, भोग्यत्वेन तत्‌ अर्घमासं भवति। तथाहि--तेषां सोमो राजान्न त 
देवा भक्षयन्तीति थुस्याऽसुत्र गत्वा देवमावं प्रासा इष्टादिकारिणः सोमस्थममृतं पिव- 
न्तीति दशितम्‌ । तथाच HAU जीवः इतस्ततो भ्रमणशीलः AHA सोमरूपमर्घे 
कर्मफल सु क्ते जेषेणान्नावर्तत इत्यर्थः । संचितमित्यनेन आमुष्मिकफलमोगानन्तर 
ऐहिकफलमोगवासना5प्यस्तीति सूचित | द्विविधं हि कर्म किंचिदामुष्मिवफळं किचि- 
देहिकफल तत्र कं सुक्स्वा इतरार्थमत्रावतरतं ति श्लिष्ट । श्रुतश्च याबत्स्ग्यातमुषि- 
त्वाऽयैतमेवाध्वानं पुनर्निवर्तन्ते तद्य इह रमणीयचरणा अम्याशो इ q wat 
योनिमापद्यन्ते कपूयचरणाः कपयाँ योनिपापद्यन्त इत्याह । संपाठः कमं चरण कमशेषः 
अभ्याशो इ शौभमेवेति । श्र तिपदानामर्थः । य एवंविधो जीवःस एख ईशानः 
अन्तर्यामी'सर्वभूतेषु विष्ठति स एवं चे ai हृविर्मिः सिद्ध यश उ कल्पितवान्‌ 
दस्य वैदिकेमा्गस्य च प्रवर्तक इत्यर्थः । एतेन त्वग्पदार्थस्य तसदारयोमेदः उक्त ' 
यो यम्‌ अकल्पयत्‌ तं योगिनः पश्यन्ति ॥ ९ ॥ 


शब्दार्थः ञजमस्त्रमणशीछ जीवात्मा, ततून 


सवचि ec by `~ f { 
तमूतसंचित, मधुत्कमंफल को, पिर्बात = ae 
कर्म-फल-संयोजक परमात्मा, सर्वमदेषुन्सभी प्राणियों के लिए, इवि qurit 
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पदाथा को, अकल्पयत्‌-प्रस्तुत करता हे । योगिनभ्न्योगीजन, तम=उस, सना- 
'तनमजतनातन, भगवन्तमूनभगवान्‌ को, प्रप्यन्ति=्जान सकते हैं ॥ ९॥ 
सरलाथ+--संप्तार चक्र में भ्रमण करनेवाला जीव अपने पूर्व जन्म के संचित 
“कर्मों के फळ को इस जन्म में भोगता है और आधा इस जन्म के पुरुषार्थ से भोगता 
'है | पुनः उन्हीं कर्मों के शेष फळ को पुनर्जन्म में भोगता है । ञ्रमणशील जीवों 
के किए परमात्मा ने भोग पदार्थों को पूर्व से ही नियमित किया हुआ है। तात्यं 
है कि परमात्मा की इस सृष्टि में समस्त पदार्थों की व्यवस्था भी वही करता है। 
योगी लोग उषी अनन्त परमेश्वर का दशा न करते हैं ॥ & | 
किच, किमेते मध्वाशिनों बभ्रम्ममाणाः परिवर्तन्त एव सवंदा, किवा ज्ञानं | 
'छब्ध्वा मुक्ता भत्रतीत्याशंक्याह-- : | 
हिरण्यपर्णमइब्रत्थममिपत्य ` ह्यपक्षकाः । 
तश पक्षिणो भृत्या प्रपतति यथासुखम्‌ ।. 
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति मगन्ते सनातानम्‌ ॥१०॥ 
 शा० भा० हिरण्यपर्णमिति । ये अपक्षकाः ज्ञानपक्षरहिता: मध्वाशिनः 
परिवर्चन्ते, ते हिरिण्यपणंमश्वत्यं हितं च रमणीयं चेति हिरण्यं हितं रमणीयं च 
'पर्ण यस्याश्वत्थस्य। तथा चाह भगवान्‌ वासुदेवः-“छदांसि यस्य पर्णाति” 
इति । हिरण्यवर्णमश्वत्थमभिपत्य आरुह्य वेदसंयो गिन्राह्मणादिदेहं प्राप्येत्यर्थः । 
तनव ब्राह्मणादिदेहे पक्षिणो ज्ञानिनो भूत्वा । तथा च ब्राह्मणम्‌ “ये वे 
विदवांसस्ते पक्षिणो ये अविद्रांसस्ते अपक्षाः” इति । प्रपतंति यथासुखम्‌ YA 
Ta मुक्ता भवंतीत्यर्थः ॥ यं ज्ञात्वा प्रपतंति तं योगिन एव पश्यंति॥ to I. 
नीछ०--नचु ईश्वरस्य जीवभावे कि का'णमत आइ-- हिरण्येति । ` हिरण्यानि 
इरणशीलानि आपातरमणीयत्वात्‌ पर्णानौव अवयवाः स्त्रीपुत्रादयो यस्य तं हिरण्यः 
qia अश्वत्थं न श्वोडपि तिष्ठतीत्यश्वत्यो नश्वरः अविद्यावृक्षः तममिपद्य प्राप्य 
अपक्षकाः न सन्ति पक्षाः उत्क्रमणहेतव उपाधयः प्राणरूपा येषाँ ते नि दात्मानः तत्र 
-अविद्यायां पक्षिणो भूत्वा प्राणाद्युपाधिपाप्त्या उत्कमणयोग्या भूत्वा थथासुख यथा” 
"वासन प्र ्तन्ति तासु तासु योनिष्वित्यर्थात्‌ । बहुवचनं औपाधिकरूपमे दापेक्षया | 
मूयते च प्राणोपाधिकमुत्कमणं चिदात्मनः प्रश्नोपनिषदि पोडशकलं पुरुष प्रस्तुत्य 
स ईक्षां चक्र कस्मिस्वहपुत्कन्ते उत्क्तान्तो भविष्यामि कस्मिन्त्रा प्रतिष्ठास्यामीति स 
'प्राणमसुजते ति ॥ १० ॥ 
शब्दार्थ:--अप श्षकाः = ज्ञान-पंख से हीन कल्याणेच्छु जन हिरण्यपर्णम्‌तुनः 
इले पणतराले, अशस्थमून=वेदवृक्षपर, अभिपत्य-आरूढ़ होकर, तत्त्व ज्ञानपूर्वक) 
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तत्रौवन्वेद-रूपी दक्ष पर हीः पक्षिणः = शान-वैराग्य-पंख से युक्त T 
यथासुखमः-अपने यथेष्ट मोक्ष-सुख में, प्रपतन्तिन्छीन हो जाते a es 
जन, तम्‌=उस, सनातनमू=सनातन भगवन्तम्‌=भगवान को प्रपश्यन्ति 
t i i € ~ 
> ES पक्ष से रहित अर्थात्‌ अज्ञानी ढोंग सकाम भाव i कम 7 
हुए संसार चक्र में भटकते रहते हैं परन्तु जब वे मोक्ष की इच्छा ya bies 
पर्णवाले वेदवक्ष पर आरूढ़ होकर ज्ञान'वराग्य रूप फल से युक्त र q T 
में लीन हो जाते हैं । माव यह हे कि मुमुक्षु जन श्रुतियों का की ar 
जब ज्ञान लाभ करते हैं तब उन्हें ससार की सम्पूण विनश्वर 7 ae E 
उत्पन्न हो जाता है और केवळ अविनश्वर आत्मस्वरूप z ga Ia 
रहता है और उसी में लीन हो जाता है। गीता PI j 7 प 
“(गी० योगीजन उसी परब्रह्म को हृदय में घारण करते 
इदानी योगं दर्शयति-- ; 
र अपानं गिरति प्राण; प्राण firii चन्द्रमाः | 
आदित्यों गिरते चन्द्रमादिर्य गिरते पर, न न 
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातन] ॥ जा WA 
aro भाः--अपानमिति । अपानं गिरति उपसंहरति प्रा ता 
चंद्रमा: मनः उपसंहरति | मनसश्चंद्मा वर्धित ब्देन बय ण 
चंद्र मन आदित्यो बुद्धिगिरते, बुद्धेश्चाधिद : । तमादित्यं 


। एतदुक्तं भवति समाधिवेलायामपानं प्राणे उपसंहृत्य प्राण मनसि 
« परः ब्रह्म Ji 


(चत्सदानंदाद्वितीयब्रह्मात्म- 
मनश्च वुद्धौ बुद्ध परमात्मनि उपसंहूत्य -स्वाभाविकचित्सद ब्रह्म 
नेवावतिष्ठत इत्यर्थः ॥ ११ ॥ E 
z नील० - इंदानीं तद्द्शनाम्युपायं योग संक्षेपेणाह ८: गा 
5 त्मनि योगशास्त्रोक्तरीत्पा * पाष्णिना गुदमापीडय a 
WA मुन्नयेच्च शनेः शनेः ॥ १ ॥ त प्राणनंकता नीत्वा रि | 
य तिष्ठेत तच्च बुद्धौ बलापयेत्‌ ॥२॥ चन्द्रमा अत्र : K 
TR | ar परः परमात्मा) एवं य आदित्यं गिरति त योगिन पश्यन्ति LI र 
है hi aym, अपानम्‌ न अपान को, गिर तल्लीन कर दोता च 

कक ्राणमलम्राण को, गिर्रातच्छीन कर लेता है; अदित्य 
su हि चन्द्रम्‌चचनद्रूपी मन को) !रति=लीन कर लेती है, तथा पर; 


बुद्धि से परे परमात्मा आदित्यमूतदुदि को. गिरतिनलीन कर लेता दै; asa 
ञ्जु ; 
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बुद्धि के परे, सनातनमुन्सनातन,' भगवन्ठम्‌जभगवान्‌ का, योगिनः = योमी छोग, 
प्रपश्यन्ति=्दशन करते हैं॥ ११।। 
सरलार्थ:--अब ल्य-योग द्वारा ब्रह्मप्राप्ति का निदर्शन करते हैं--जो वायु 
प्रश्वास द्वारा नासिका से हृदय तक पहुंचता है, उसे 'प्राण' कहते हैं और हृदय 
से ऊपर की ओर नासिका तक लौटने वाली वायु को 'अपान' कहते हैं। साधक 
को चाहिए कि वह प्राणवायु द्वारा अपान को उसमें लीन करें । प्राण को संकल्प- 
विकल्पात्मक मन में लीन करे और मन को निश्चयात्मिका अन्तःकरण वृत्ति रूप 
बुद्धि में लीन कर दें | तदनन्तर बुद्धि द्वारा आत्मचिन्तन करते हुए निर्विकल्प 
समाधि में लीन हो जाता है। निर्विकल्प समाधि में पहुंचते ही वह ब्रह्म में लीन हो 
जाता है ॥ ११ I 
इदानीं परस्य जीवात्मनाअवस्थानं दशंयति-- 
एक पाद्‌ नोत्क्षिपति सछिलाद्धंस उच्चरन्‌ | 
तं चेट्सततप्नुत्क्षिपेन्न मृत्युर्नामृत भवेत्‌ ॥ 
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातन ॥ (२॥ 
शा० भा०- एकमिति । हंति अविद्यां तत्कार्यं चेति हंसः परमात्मा भुतः 
भौतिकलक्षणात्संसारात्‌ सलिलात्‌ उच्चरन्‌ ऊध्वं' चरन्‌ संसाराद्‌ बहिरेव 
वर्तमानः एकं जीवाख्यं पादं नोत्क्षिपति नोद्धरति नोपसंहरति, रूपंख्मं प्रतिः 
रूपोऽवतिष्ठत इत्यर्थः । ` श्रृ यते कठवल्लीषु-“एकस्तथा -सवंभतांतरात्माः 
इति । कस्मात्पुनरेकं पादं नोत्क्िपेति इत्यत्राह-तं जीवाख्यं पादं सतः 
सततयायितं यद्युत्क्षपेतु स्वमायया स्वमात्मानं प्राणाद्यनंतभेदं कृत्वा तेष्वप्रविश्य 
जीवात्मना यदि नावतिष्ठेत्‌, तदा न मृत्युर्जननमरणादिलक्षणः संसारो भवेत्‌, 
संसारिणो जीवस्याभावात्‌ । तथा अमृतममृतत्वं मोक्षो न भवेत्‌, अननुप्रविष्टस्य 
दर्शनासंभवात्‌ । तथाच तदर्थमेवानुप्रवेशं दशयति रूपंरूपमिति । तथाचाथर्वणी 
श्रुति:-- एकं पादं नोत्क्षिपति सलिलाद्धंस उच्चरन्‌ । स॒ चेदुत्क्षिपेत्पाद न 
मृत्युर्तामृतं भवेत्‌” इति । “एकं रूपं बहुधा यः करोति” इति च । यः पादरूपेण . 
जीवात्मा त्रिपादरूपेण सच्चिदानंदाद्वितीयन्रह्मात्मनाऽ्वस्थितस्तं परमात्मा. 
योगिन एव पश्यन्ति ॥ १२॥ 
नील०--ननु नित्यापरोक्ष ब्रह्म गत्ाक्षादपरोक्षादिति श्रतेः । अतः किं योगेगेः 
व्याशंक्याइ-एकमिति । हंस इव ga: परमात्मा शरीरबृक्षमारूढोऽपि तेन असबद्ध 
a चदुष्पात्‌ सोऽयमात्मा चतुष्पादिति श्रतेः agat पादानां जाग्रत्स्वप्न सुषुप्त 
तुरीयाख्यानां मध्ये एक पादं तुरीयं नोस्क्षिपति न प्रकाशयति । कीदशः सलिलात्‌ 
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नर्विदोष.त्‌ अतिगंभीरःत्‌ उच्चरन्‌ उप्येव masia चरन्‌ त तुरीयं पादं शिवमद्देतं 
चतुर्थ मन्यन्ते स आत्मा स विशेय इत. भुतिप्रसद्धम्‌ ऊर्ध्वाय उपरितनाय पादत्रयाय 
विश्वतेजसप्राशाख्याय तेषां ६ eniai: | संततं व्याप्तं, तुरीय त्रिपु सन्ततमि- 
gal नहि चैतन्यानुबन्ध विना विश्वादयः स्वकार्ये प्रभवन्ति तं चेत्‌ पश्यति 
agawa च अज्ञानकृतं za सति ज्ञाने कालत्रयेऽपि नास्तीत्यर्थः । यद्यपि 
नित्यापरोक्ष ब्रह्म तथपि उपाधिविशिष्टेनेव रूपेण परोक्ष नतु ततो निष्वृ ४रूपेणा- 
तस्तदापरोक्ष्याय योगो5पेक्षित इत्यर्थः । सततर्मृत्विजमिति पाठे ऋरिवग्वत्‌ maaa- 
[क्रयानिमित्तमिस्यथः ॥ १२॥ 

शब्दाथः- इंसः=परमात्मा, सलिलातृत्संसार से, उच्चरन्‌जकपर विचरता हुआ 
भी, एकमूत्एक, पादम=्तुरीय पाद को, azadi, उत्किपेतूऱ्प्रकट करता, चेत्‌= 
यदि; तम्‌=उस तुरीय को मी, सततमू=निरन्तर। skalada अवस्थाओं में प्रकट 
कर दे तो, न = नहीं, मृत्युः = मृत्यु, न-नहीं, अमृतम-मोक्ष की समस्या, मवेत्‌- 


हो सके ।। १२॥ 
सरलार्थः-- इस संसार सलिल से ऊपर उटा हुमा हंस रूप परमात्मा अपने एक 


पाद तुरं य को जाग्रत्‌ , स्वप्न और सुषास के मध्य प्रकाशात होने नहीं देता। 
यदि इन अवस्थाओ में भी तुरीय पाद को सतत प्रकट करता रहे तो वन्ध औरं 


मोक्ष का प्रश्‍न ही न हो | अथवा , 
मूतभौतिकात्मक संसार सलिल से ऊपर पृथक 


हंस के समान वह परमात्मा मूत 
रहता हुआ अपने एक पाद डीव को ऊपर नही उठाता है, यदि उसे मी वह 
सतत ऊपर उठा ले अर्थात्‌ अपनी माया से पृथक्‌ कर के तो जन्म-मृत्ड रुम 
संसार एवं अमृत स्वरूप मोक्ष की व्यवस्था हीन रहे । ऐसे ही परमात्मा का योगी? 


जन हृदय में साक्षात्‌ करते हैं ॥ १२ || i ८ 
केन तहा पाधिना परः पादात्मना अवतिष्ठत इत्याशय परस्यव लिगो- 
पाधिकं जीवात्मानं दर्शशति- | 
अंशुष्ट मात्र! पुरुपोंऽतरात्म। छिङ्गस्य योगेन संयाति नित्यम्‌ । 
तमीशमीड्यमलुकण्पमाथ qafa ढा न विराजमान”, ॥ 


ama प्रपर्यस्ति मगवन्त सनातनम ॥ १३ || 

ल इति । स एव सच्चिदानंदाद्वितीयः अंतरात्मा 
सर्वेभषतांतरात्मा पुरुषः पूर्ण: परमात्मा लिगयोगेन अंगुष्वमाजपर्माग न 
संयाति संसरति नित्यम्‌ । RAJA कारणात्‌ लिंगयोगेतांगुष्ठमान कद 
तत्राह-यो लिंगस्य योगेनांगुष्ठमान: संसरति तमीशं सर्वस्येशितारम्‌ ३ड्य. 
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स्तुत्यम्‌ अनुकल्पं सर्वमनुप्रविश्यात्मना अनुकल्पयतीत्यनुकल्पम्‌ आद्यम्‌ आदौ 
भवं विराजमानं यस्मान्मूढा अविवेकिनः देहद्वयात्माभिमानिनो न हि 
तस्मादात्मनो ब्रह्म भावानवगमात्संसरन्ति । यमात्मानम्‌ अपश्यन्तः संसरन्ति 
त्तं योगिन एव पश्यन्ति ॥ १३।' 

नील०-- अंगुष्ठेति । अगुष्ठमात्रे हृदये प्रतिष्ठितत्वादुशुष्ठमात्रः । एतेन 
छुदयपुण्डरं क ध्यानस्थलसुर्पादष्ट भवति । पुरुषः पूणः अन्तरात्मा बाह्यात्मम्यो5न्न- 
मयादिभ्यः पंचभ्य आन्तरः लिङ्गस्य पञ्चप्राणमनोबुद्धि ARAFA लिंगशरीरस्य 
amda नित्यं सयाति इह लोकपरलोको जाग्रत्स्वप्नौ वा गच्छुति तं देश यमयितार 
ईड्य स्तुत्यम्‌ अनुकल्पम्‌ उपाधिमनु सर्वकार्येषु समर्थ आद्यं मूलकारणं विराजमान 
प्रत्यकचैतन्यरूपेण प्रकाशमानमवि मूढाः न पश्यन्ति त योगिनः पश्यन्ति ॥ १३ ॥ 

शब्दार्थः __अन्तरात्मा=्अन्तर्यामी, पुरुषम्=्परमात्मा, लिङ्गस्यनलिंग शरार के; 
योगेनस्योग से) नित्यंन्सवंदा, अंगुष्ठमात्रः=अशुष्ठ परिणामी होकर, सयातिन्जन्म 
अरण रूपी संसार को प्राप्त कर रहा है और, मूढाः=विक्षिप्त ढोग, इड्यमू्स्तुति 
के योग्य, अनुकल्यमत्सव-समर्थ, विराजमानम्‌ > दीप्तिमान्‌, तम्‌जउस, इषम> 
प्रेरक प्रभु को, aai पश्यम्ति=्देख रहे हैं। तमूऱउस, सनातनम्‌ - सनातन? 
अगवन्तमनमहाप्रसु का, योगिनःच्योगी जन ही, प्रपश्यन्तिन्देख सकते हैं । १३ ॥ 

सरलार्थः ` वह पूर्णपुरुष परमात्मा सम्पूर्ण प्राणियों की अन्तरात्मा में बिराजमान 
रहता हुआ अंगुष्ठमात्र परिमाणयुक्त हृदयाकाश में स्थित रहता है ओर उसी जीव 
के सम्बन्ध से नित्य जन्म-मरण के चक्र मे घूमता रहता है अर्थात्‌ अन्नमयादि पाँच 
कोशों क भीतर पाँच प्राण, सन, बुद्धि और दस इन्द्रिय रूप लिङ्ग शरीर के सम्बन्ध 
से सकार में नित्य आवागमन करता हे । वह सबका शासक, स्तुति के योख, 
समस्त कार्यों में समर्थ सबका आदि कारण एबं सवव्यापक है । उस परमात्मा को 
मूढ अविवेको जीव देख नहीं पाते किन्तु योगीजन अपने ज्ञान चक्षुओ से उसका 
नित्य ही दशान करते हैं ॥ १३ ॥ 


_इदानीमिन्द्रियाणां विषयाणां चानथंहेतुत्त्रं दशयति 2 
गृहन्ति सपा इव गहरेषु क्षयं नौसा स्त्रेन इत्तन मत्यान्‌ | 
तं विप्रशुक्मन्ति जना बिषूढास्तेद्‌त्ता मोगा मोहयन्ते भवाय ॥ 
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ १४ l 
शाः भा०-गूहंतीति । यथा सर्पा गह्वरेश्यौ निष्क्रम्य स्वेन वृतेन विष 


YANA मर्त्यानु क्षयं नीत्वा गह्वरेषु गृहंति स्वात्मानं प्रच्छादयंति, एवम्‌ Ya 
सर्पाः श्रोत्रादिषु शयानाः श्रोत्रादिश्यो निगंत्य स्वेन वृत्तेन विषयप्रदानेन मि 
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चतुर्थो्याय: १२५ 


क्षय नीत्वा गह्वरेषु गूहति स्वमात्मानं प्रच्छादयंति, ते विप्रमुह्मन्ति विषयः 
विषाभिभूता विशेषेण मुह्यन्ति तद्व्यतिरिक्तः न किचिज्जानंतीत्यर्थ: । तथाच 
श्रुतिः-“यथा प्रिया संपरिष्वक्तः इति । तेरिंद्रियेदत्ताः विषकल्या भोगाः 
विषया: मर्त्यात्मोहयन्ते, पुनः पुनर्मोहहेतवो भयंति । यदिदं ब्रिषयोविमोहनं तद्‌ 
भवाय गर्भजन्मजरामरणसंसाराय भवति । यमीड्यमनुकल्पमाद्यम्‌ ag विषय- 
विषांधा gafa तै योगिन एव पश्यन्ति ॥ १४॥ 

नील०--संन्यास gasi वंचकाना सर्गातर्न कर्तव्येत्याह-गृहन्तीति । यथा 
सर्पाः खलाः परमुद्देजयन्तोर्डप बिल दो निलीय आत्मान गूहन्ति तद्त्‌ तेपु वाहतो 
रमणीयेषु तेषां समीपे विमूढाः जनाः मुह्यन्ति अतः सम्यक्परीकितेः सहेव संगतिः 
donna ader तं योगिनः पश्यन्ति ॥ १४॥ (४ । 

शब्दीथः' सर्पाः=सपों के, इव = समान, इन्द्रियाँ, स्वेन=अपने, वृतेन=विपब 
विष चे. द्वारा, मर्त्यानलप्राणियों को, gaga, नीजातकरके, गह्वरेषु = अपने- 
अपने गोलक में, गइन्तिनछिप भाती हैं; ते = वे विष के मारे गये, विमूढा = मूढ), 
जनाः = प्राणी, वप्रमुह्मन्तन्अपने को खो बैठते हैं,तेः-उन इन्द्रियों द्वारा, दत्ता 
प्रदत्त भोगाःन्मोग, भवायःजन्म मरण के 'छिए, मोहयन्तेन्मोहित कर लेते हैं । 
dusa, सनातनमत्सनातन, भगवन्तमूऱ्महाप्रसु को, योगिनः = योगी लोग, 
प्रपश्यन्तिन्देख सकते हैं ॥ १४ ॥ ; 

सरलार्थः- जैसे सर्प जीवों को डंसकर विल में छिप जाता है वेसे ह इन्द्रिया 
अपने-अपने दिषयरूपी विष को. प्राणियों में फैलाकर उन्हें नष्ट कर देती हैं। 
अर्थात्‌ मनुष्य उन विषयों के क्षणिक सुख में फँसकर वास्तविक ज्ञान के अभाव मे 
इघर-उघर मटकता रहता है जिसके फलस्वरूप वह इन्द्रिय जन्य भोगों से आक्रान्त 
होकर जन्म“मरणरूप सांसारिक कलेश को भोगता है । इस प्रकार विषयों में आसह 
सकामी पुरुष विवेकशान से श्य हो जाते हैं और अविनाशी परमात्मा को जान 
नहीं पाते । परन्तु योगीजन उस सनातन ब्रह्म का . शानचक्तु. द्वारा साक्षात्कार कर 


लेने में समय होते ğun 


संमतिमाह-- हक 
नास्मानमात्मस्थमनैति षढः संसारकूपे ; परिवर्तते यः 
त्यक्‍्त्वा55त्मरूपं AWA थंक्त स डौ जनो गदेभ एत साक्षात्‌ ॥ 


योगिसस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातन | १४ ॥ 
ज्ञाऽ भाः नात्मानमिति। मूढ: आत्मानात्मविवेकशूत्यः पुसात्‌ 2 आत्मस्थे 
आत्मनि KA स्नाहि PEA अत: संसारकूपे f 
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एव कृपस्तस्मसरिवरतते श्‍वशूकरादियोनि प्राप्नोति, अपरोक्षाप्मचेतन्यं देहादि- 
दोषरहितं सर्वावभासकम्‌ येन सूयंस्तपति स एव तत्स्वरूपं परित्यज्यानित्या- 
न्विषयान्‌ भोगान्‌ भुंक्ते, स जनो न, ताह कि ? साक्षाद्गर्देभ एव । एवंविधं 
पूर्वोक्तमात्मानं योगिन एव पश्यंति ॥ १५॥ ड न ; 

शब्दार्थः - संसारकूपे=ससाररूपी कूप में, परिंवरंते = भटक रहा इ, मूढः=मूख, 
आत्मस्थमूनअपने हृदय में. स्थित, आत्मानमत्परमात्मा को, न= नहि, अवैति= 
जानतां, आत्मरूपम्‌ = अपने प्रियतम आत्माको, त्यक्त्वात्त्याग करः विषयान 
विषयों को, सु क्ते=भोगता है, वे=निर्चयपूर्वंक, साक्षात्‌ = प्रत्यक्ष, गदभ = गधा, 


हो है ॥१५॥ त 
सरलार्थः -जो आत्मा ओर. अनात्मा के भेद को नहीं जानता ऐसा अविवेकी 


qa संसाररूपी कूप में मटकता रहता है और अपनी अन्तरातमा में ही स्थित परः 
मात्मा को जान नहीं पाता । भाव यह है कि इन्द्रिय-देहादि को ही आत्मा समझने 
बाळा मढ पुरुष अपनी ही अन्तरात्मा में सृक्ष्मरूप से निगूढ परमात्मा क qà ही 
नहीं जान पाता जैसे कूप में ही चलने वाला मेढक विशाल. संसार के विषय में 
कुछ नहीं जानता । वह अज्ञःनो आत्मा के वास्तविक स्वरूप का त्याग कर पुन" 
asni अनात्म विषयों में पंसा रहता है ओर विश्रय भोगो को ही सब कुछ 
समझता है । वह पुरुष ब्नाक्षात्‌ गदंभ ही है । अतः योगीजन ही. आत्मस्वरूप 


सनातन लाम दर्शन करते हैं ॥ १५ ॥। 
ज्ञानिनां मोक्षस्वरूपमाह-- 


असाधना बाऽपि ससाधना बा समानमेतत्‌ इश्यते मानुषेषु । 
समानमेतदमुतस्येतरस्थ युक्तास्तत्र AS उत्सं समापुः ॥ 


योगिनस्तं प्रपश्यान्ति भगबन्तं सनातनम्‌ ॥ १६ ॥ 

शा भा>- -असाधना वेति। ये असाधनाः शमदमादिसाधनरहिताः येच 
शमदमादिसाधनयुक्ताः ससाधनाः, तेषु समानं साधारणमात्मस्वरूप॑ हश्यते 
' मानुषेषु । तथा समानममृतस्य मोक्षस्य इतरस्य संसारस्य सति चासति T 
मध्ये ये युक्ताः शमदमादिसाधनथुक्ताः, ते तस्मिन्‌ विष्णोः परमे पदेः मध्वः 
मधुनः उत्सं समापुः पूर्णानंदं ब्रह्म प्राप्नुवंतीत्यथेः । यमुत्सं सम्पूर्णातन्दं युक्ताः 
प्राप्नुवंति तँ योगिन एव पश्यन्ति ॥ १६॥ 

नील”- नन्वंगुष्ठमात्रस्य हृदये स्थितस्य हृदयतापेन तापग्राप्तिरपि स्यात्तया 


च तापस्वमावस्य कुतो मृक्तिरित्याशक्य तस्य कदाचिदपि तापो नास्तीत्याइ-अलाघर्ती 
इृति। ma संधाताभिमानिष केचिदसाघमाः शमादिदीनाः । केचिस्ससाथगा 


' 'स्तयुक्ला वा भवन्तु तत्स्थ एतदूत्रह्म समानं निर्विकारं असंगो ह्ययं पुरुष इत्यसंगल” 
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नतेः | एवं मुक्तेवद्धयोरपीत्याइ-समानमिति । कस्तद मुक्तेषु विशेष इत्यत आइ- 
मुक्का इत । तत्र तेषु मध्ये मुक्का मध्वः मधुनः ब्रह्मरसस्य उत्सं उत्कर्ष परां काष्ठां 
समापुः सम्प्राप्ताः । अयंभावः-अवस्थान्तरगतस्य दुःखस्यावस्थान्तरेऽदशंनादुपाधि- 
घर्म एव दुःखं श्रान्त्या उपददितेऽपि भाति स्फटिके इव जपाङुयुमलो हित्यं सर्वात्मना 
उपाधित्यागात्तु युक्ताना न डुःखस्पर्शोऽस्तीति ते निरतिशयानन्दमाज इति। य एवं 
समानस्तं योगिनः पश्यन्ति || १६॥ 
शब्दार्थः असाधनाः=कोई साधन-हीन हो, वापि=अथवा, ससाधनाः = साघन- 
सम्पन्न , वा=परन्तु, मानुषेषु-सब मनुष्यों में, एतत्‌ = YE परमात्मा, समानम्‌ = समान 
रूप से हो, दृश्यतेन्देखा जाता है, तथा=उसी तरह, अमृतस्य = मोक्ष तथा, इतरस्य= 
संसार के विषय में मी, एतत्‌ = यह ब्रह्म, समानम्‌ = एकरस है किन्तु, तत्र=्उन दोनों 
में, युक्ताः=साघन युक्त मनुष्य ही, मध्यः = ब्रह्मरस को, उत्सम्‌ = उत्कृष्ट मधुरिमा को; 
समायुः=प्राप्त करते हैं, तम्‌=उस, सनातनम्‌=्सनातन, भगवन्तम्‌ = प्रभु को, योगिनः= 
योगीजन, प्रपश्यन्तिःसाक्षात्कार करते हैं ॥ १६ ॥ 
सरलार्थः कोई साधन सम्पन्न हो, अथवा साघनहीन हों, वह परमात्मा सम्पूणं 
भूतों में समान रूप से व्याप्त रहता दै । वह बद्ध ओर मुक्त दोनों के लिए समान 
है । परन्तु अन्तर इतना दै कि उनमें जो श्रद्धा, भक्ति, शान-वराग्य WA पुरुष 
ही आनन्द के मळ खोत परमात्मा को प्रात होते हैं, दूसरे नहीं। भाव एह है कि 
JA सवंन्यापक है, उसके लिए न कोई प्रिय है और न अप्रिय । जीवात्मा से उसका 
कोई एथक स्वरूप न होने से मुक्त और बद्ध दोनों में ही वह समान हे परन्तु बद्ध 
पुरुष अज्ञानावरण के कारण उसे देख नहीं पाते । धीर योगी जन उसी का साक्षा- 
नकार करते हैं ॥ १६॥ 
किच 
उभौ लोको बिद्यया व्याप्य याति तदाहुत चाहुतमग्निहोत्रम | 
मा ते ब्राह्मी लघुतामादघीत प्रज्ञानं स्यान्नाम धीरा लभन्त ॥ 
योगिनस्त प्रपश्यन्ति मगवन्तं सनातनम्‌ ॥ १७॥ 
` शा० भा --उभाविति। उभौ लोकौ इहपरौ विदया ब्रह्मातमत्वविपयया 


तत्रुर्णानन्द ब्रह्म । यस्मादुभौ लोकौ विद्यया व्याप्य याति, तस्मा- 

ap m अतेतात्मज्ञानेनाभिमुख्येन हुतँ भवति । सवेमग्निहोत्रादिक 
sii चानेनेव सम्पादित भवतीत्यथेः । यस्मादुभौ लोको विद्या व्याप्य याति 
; ` हुतं भवति, तस्मान्मा ते तब ब्राह्मी गड वि 
[ मत्येभावं कसंवदादधी अपितु प्रज्ञानं तमसः पर परम 
spi नूस) दधीत न करोतु, अतु अला Collection. लून 
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आत्मत्वेन संपादयतु । यदा ब्रह्मविद्याव्यापृतस्य परमात्मानमात्मत्वेनावगच्छतः 
प्रज्ञानमिति नाम स्यात्‌, ब्रह्मेति नाम भवतीत्यर्थः । तथा च श्रुतिः-“्रज्ञानं 
ब्रह्म” इति । तताज्ञानं ब्रह्म धीरा धीमंतो लभते तं योगिन एव पश्यन्ति ॥१७॥ 


Aso पबं ब्रह्मप्रासौ सर्वफलावासिं कृतकृत्यतां चाह-उभाविति | उभो 
लोकौ आत्मळोकं अनात्मलोकं च विद्यया ब्रह्माकारया अन्तःकरणवृत्त्या अइमेवेदे 
सर्वोस्मीति सार्वात्म्याकारया च वृत्त्या व्याप्य प्रकाश्यं ज्ञात्वा याति प्रारब्धकर्मा- 
वष्टब्घदेहः सन्‌ संचरति विद्वान्‌ यदव तदा अहुतमप्यग्निहोत्रम्‌ अस्य हुतमेव भवति 
ज्ञाने सर्वाणि कर्मफलान्यंतर्मवन्तीत्यर्थः । अतः ब्राह्म वाक्‌ ते तव अइंमहानस्मीति 
aza: लघुतां नीचत्वं म आदधीत मा करोतु अहं दासोऽस्मीति मा रीतयः ji 
तं चेद्‌ ब्रुयुरतिवाद्य सीत्यतिवाद्यस्मीति नूयान्नापहवीतेति MF ब्रह्मविदामति- 
वादित्वदोषो नास्तीति प्रदर्शितम्‌ । प्रशानमिति । अस्य नामव स्य.त्‌ प्रज्ञान ब्रह्म ति 
ब्रह्मविदूत्रक्षे भर्वात च भरृतिम्यां ब्रह्मणा faràn स्वमाहात्म्य न गोपनीयमधि- 
कारिष्वेव । प्राकृतेषु ठु गोपनीयमेव । “तथा चरेत वे योगी सतां घममदूषयन्‌ | 
जना यथाऽवमन्येरन्‌ गच्छेयुनेंव संगतम्‌” इति । एतच्च प्रज्ञानमिति नाम घीराः 
ध्यानवन्त एवं लभन्ते यस्य नाम प्रज्ञानं तं योगिनः पश्यन्ति ॥ १७ ॥ 


शब्दार्थः - विद्ययान्त्रह्माकार वृत्त द्वाग. उभौ=्दोनों, लोकौ=्इस लोक तथा 
परलोक को, व्याप्य = सर्वात्मभाव से अधिकृत करके यातन्प्रान्धभोग तक व्यवहार 
रहता है, wama उसके लिए, आहुतम्‌नन किया हुआ, अग्निहोत्रम्‌अग्मि 
होत्रादि, आहुतम्‌=किया हुआ हो जाता है, qaa फिर, तेन्तुम्हारी, ब्राह्मी वति 
भी, ळघ॒तां=्दासता को, मा-न, अद्घीतन्प्राप्त करे, यत्‌ = उस ब्रह्म का; नाम= 
नाम, प्र्ानम=नियामक ज्ञान, स्यात्‌ = है जिसे, धीराः=धीर पुरुष, लभन्तेच्प्राप्त 
करते हैं, तमूल्उस, सनातनमृन्आदि, भगवन्तमू्प्रमु को, योगिनः = योगी लोग; 
प्रपश्यन्तिन्देख सकते हैं ॥ १७॥ 

aai ज्ञानी पुरुष ब्रह्मविद्या के द्वारा इस लोक और परलोक दोनो को 
सर्वात्ममाव से अधिकृत करके वहाँ भी आनन्द में समाया रहता है । उस समय 
उसके द्वारा यदि अग्निहोत्रादि कमं न भी हुए हों तो भी पूर्ण हुए समझे जाते हैं । 
तात्पर्य यह है कि जीवन्मुक्त होकर भी साधक अपने प्रारब्ध भोगों को मोगने तक 
ब्रह्मात्ममाव से ही स्थित हुआ अनासक्क भाव से लोक व्यवहार करता है । अतर 
हे राजन्‌, इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करके भी तुम में तुच्छ भावना का उदय नर ; 
तथा इसके द्वारा तुम्हे ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो जिसे धीर पुरुष ही प्राप्त कर पाते द 
` उसी के द्वारा योगी लोग.सनातन ब्रह्म का दर्शन करते हैं ॥ (७॥ 
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` एवंरूपो महानात्मा पावक एरुषो गिरन्‌ । 
यो जै तं पुरुष वेद तस्येहात्मा न रिष्यते ॥ 
यो गिनस्तं प्रपश्यन्ति भगबन्तं सनातनम्‌ ॥ १८॥ 


शा० mo - एवमिति । य एवंख्पः परज्ञानेकरसो ब्रह्म स्वरूप सत्तास्ते, स 
आत्मा महान्संपदयते ब्रह्म संपद्यत इत्यर्थ: । पावकमरिनि सर्वोपसंहृतिरूपं कारणं 
सकारणं काय गिरन्‌ स्वात्मन्युपसंहरन्‌ यो वे तं पुरुषं ज्ञानेकरसं पुरुषं पूर्ण 
पुरिशयं वेद अयमहमस्मीति साक्षाज्जानाति, तरय प्रज्ञानल्पं परमात्मानमात्म- 
त्वेनावगच्छतः इहास्मिन्नेव देहे आत्मा न रिष्यते न विनश्यति । विदुष उल्गा- 
न्तेरसंभवात्‌, उत्क्रांतिनिमिमित्तत्वाद्विनाशरय । तथाच श्रतिः प्रश्‍नपूरवेकमुत्कांत्य- 
भावं दरशंयति--“उदरमात्प्राणा उत्क्रामंहीति आहो नेति नेति होवाच याज्ञः 
चल्वयः, aAa रूम्दलीयंते न तरय प्राणा उतक्रामंति ब्रहव सन्‌ ब्रह्माप्येति य 
एवं वेद” इति । यं विदित्वा न रिष्यति तं योगिन एव पश्यन्ति॥ १८॥ 


नील०- एवंरूपो वाङ्मनसातीतो राच्डन्मादयोनि्ि विकारो योर करम्यो 
यञ्ज्ञानान्मदापूज्यर्वं छभ्यते कर्मलो५दोषश्च नास्ति स एवंरूपः परमात्मा पावक 
मोक्कारं जीवं गिरन्‌ आत्मनि संहरन्‌ पुरुषं pien वेद तस्य आत्मा न हिंस्यते 
कर्मफलवज्जानफलं नानित्यमित्यथः । यरय ज्ञानादात्मनाशो. नास्ति त योगिनः 


पश्यन्ति ॥ १८ I 


शब्दार्थः एवंरूपः = इस प्रकार, मददनात्मा> सब आत्माओं में व्यास हो 
करके, पावकम्‌.= जीवभाव को, गिरन्‌ = आत्मसात्‌ करता हुआ, व = निश्चित 
रूप से, तम्‌ न उस, पुरुषम. पुरुष को, वेदर जान लेता है, इह एस देह में, 
रिष्यते = नष्ट होता, सनातनम्‌ > आदि, मगवन्तम्‌.= महाप्रशु को, योरिन* = योगी- 
लन, प्रपश्यन्ति = देख सकते हैं || १८ ॥ 


सरलार्थ:- जो पुरुष शानरबरूप पर ब्रह्म वो अपनी आत्मा में देख लेता है वह 
महान्‌ हो जाता है । वह अपने जीव भाव को अपने में विलीन कर हेता हे और 
भोक्काभाव को त्याग कर पूर्ण पर मात्म्तर्व को प्राप्त कर लेता है। उरुका इस 
संसार में प्रयोऽ न नष्ट नहीं होता अर्थात्‌ वह इतड त्य एवं अमर हो जाता है । 
उसे अपने अन्तःकरण में विद्यमान पूर्ण पुरुष का बोध हो जाता है। योगी रोम 
उसी ऐश्व यंवान सनातन ब्रह्म का सादो दर्शन करते हैं ॥ !८॥ 
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यस्मात्तद्विज्ञानादेव नात्मनो विनाशस्तस्मात्‌- 
तस्मात्सदा श्वत्छतः स्यान्न मृत्युरमृतं कृतः । ` 
सत्यानृते सत्यसमानुबन्धिनो सतश्च योनिरसतश्चक एव ।, 
बोगिनस्तं प्रपश्यन्टि भगबन्तं समातनस्‌ ॥ १६ ॥ 
शा० भा०-तस्मात्सदेति । सदा सर्वेदाऽहनिशं सत्कृतः स्यात्‌, सच्चिदा- 
नन्दाद्वितीयन्रह्मात्मनाऽभिमन्येत यः स सदा सत्कृतो भवति । तस्य न मृत्युः 
:जननमरणलक्षणः संसारो न भवेत्‌ । अमृतं कुतः मृत्युसापेक्षत्वादमृतस्य तदभावे 
कुतः प्रसक्तिः । तथाच श्रू तिः--“मृत्युर्नास्त्यमृतं कुतः” इति । सत्यानृते च वर्तते 
सत्यसमानुबंधिनी परमार्थसत्यमेकमधिष्टानमनुवध्य वर्तेत रज्वामिव सपंः। 
"कथमेतदवगम्यते सत्यानृते. सत्यसमानुबंधिनीति ? तत्राह--सतश्च लौवि कस्य 
योनिः कारणम्‌ असतश्च व्यावहारिकस्य रजतादेः एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म यस्माठ- 
वदंति तस्मात्सत्यानृते स्वकारणभूतसत्यसमानुबंधिनीति । यदात्मतत्त्वज्ञानकार- 
'णात्‌ मृत्योविनाशः, यमनुबध्य सत्यानृते वर्तेते तं योगिन एव पश्यन्ति॥ tS 
नील०--एवं सर्वकर्मास्प्शिनां योगिनामपि दुःसंगत्यागमावश्यकतयोकत्वा जीवः 
“न्मुक्तानां तेषामनुभवमनुवदति-सदेति । सदा कालत्रयेपि सत्कृतः ब्रह्मतादास्याः 
-्यासेन तद्वत्कृतः सुखदुःखजरामरणादिरहितः कृतः अत एव देइवियोगरूपो मृत्युः 
-रपि नास्ति । नापि अमृत्युस्तद्विरोधी जन्मलाभः जन्ममरणप्रवाहरूपस्य मृत्युसंशितस्य 
-बन्धस्यामावात्‌ । अमृतं मोक्षोऽपि कुतः न कुतश्चि दित्यर्थः । तत्न दवेतुः सत्यं घट।दि 
अत्तं रज्जूरगादि ते उभे अपि सत्यसमानवन्धे सत्यं अबाधितं समानं सर्वदा सर्व" 
देशेषु चेकरूपं ब्रह्म तदेव बन्धो निग्रहम्थानं ययोस्ते तथा सवं जगद्‌ ब्रह्माधीनः 
'मित्यर्थः । सतः कार्यस्य असतः कारणस्य च योनिः उत्पत्तिप्रलयस्थानं एकमे त 
-योगिनः पश्यन्ति तथाच श्रुतिः “न निरोधो नचोत्पत्ति न बद्धो न च साधक! । 
aagi युक्त इत्येषा परमार्थता” $ति सृष्ट्यादिक सवे मय्येव कल्पितः 
'भित्याह ॥ १९ ॥ 
MRA: - तस्मात्‌ = इसलिए, सदा = सर्वदा, सत्कृतः = सत्‌ से युक्त, स्या 
रहे तो, न =न, मृत्युः = मृत्यु हैं, कुतः = फिर कहाँ से, अमृतम्‌ = अमृत की 
अपेक्षा होती क्योकि, सत्यान्रते = सत्य और अन्त, सत्यसमानुत्रन्धिनी = सत्यरूप 
“ब्रह्म पर, अधिष्ठित हैं, चच = ओर, सतः= सत्‌ का, योनिः = कारण, च = और, 
असतः = असत्‌ का भी कारण, एक एव = एक ब्रह्म ही है ॥ १९ ॥ 
सरछार्थः - इस प्रकार साघक नित्य ही एक अद्वितीय सच्चिदानन्द परब्रह्म 
गडी तादात्म्य भाव से अवस्थित रहे । उससे सत्कृत हुए जीवन्मुक्त के लिए 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized WAL UU aa Gyadn Kosha १ ३१ 


जन्म-मरण रूप संसार ही न होगा वैसे ही अमृत स्वरूप मोक्ष भी नहीं अर्थात्‌ इन 
दोनों की अपेक्षा से रहित ही जं वन्मुक्त हुआ करता है। सत्य और असत्य की 
कल्पना एक सत्यस्वरूप परमात्मा के अधिष्ठानभूत होने से है, वह कल्पना वैसी 
दी है जैसे कि उज्ज में सपे की प्रतीति | तात्पर्य यह है कि लेसे सर्प की सत्ता और 
असत्ता का एक ही आधार रख्जु है उ प्रकार संसार की सत्ता एवं असत्ता एक 
ही परमार्थ सत्ता पर आधारित है। अतः ब्रिकालातीत उस सनातन परमेश्वर को 
योगी लोग ही जानते हैं ॥ १९॥ 
अंगुष्ठमात्रः एरुपों$तरात्मा न दृश्यतेञ्सौ हृदये fafazi | 
अजश्चरो दिवारात्रभतन्द्रितश्व ७ ते मत्वा कबिरास्ते प्रसन्नः ।।२०॥। 

शा० भा०-अंगुषठमात्र इति । 

आकाशादिदेहांतं जगत्‌ सृट्ठा हृदये निविष्टः अजः चरः चराचरात्मा सन्न ZWA 
स्वेनात्मना चित्सदानंदाद्वितीयेन । तम्‌ अहोरात्रम्‌ अतंद्रितो भूत्वाञ्चादिकोश' 
पंचकेभ्यो निष्क्रम्य सर्वा तरात्मान मत्वा कविरास्ते प्रसन्न: कृतार्थः सन्नि- 
WA: ॥ २० ॥ 

नील०--अंगुष्ठेति । उपाधितो5हपप रिमाणो5पि स्वतो महात्मा व्यापकः न 
दृश्यते रूपादिदीनत्वात्‌। अजो जन्मादिशुन्यः दिवारात्र चरतीति चरः जगन्निय- 
मने नित्योद्यक्क इत्यर्थः । सः अधिकारी तं आत्मानं मत्वा शास्वा कविः क्रांतदर्शी 
आस्ते कर्मम्य उपरतो मवति AKATA | अत एव प्रबन्नः उपाधिकृतकालुष्य- 
स्यागान्निमछः ॥ २० ॥ 

शब्दार्थ--असौ = वद्द, अङ्गुष्ठमात्रः = अङ्गुष्ठ मात्र; अन्तरात्मा = अन्तः 
यामी, पुरुषः = पुरुष, दये = हृदय में; निविष्ट = उद डा मी, न दूश्यते = 
नहीं दीखता, च = और, अजः = वह अजन्मा होते हुए मी, चरः = विश्व रूप है, 
च = और; स साधक, दिवारात्रम = रात-दिन्‌, अतन्द्रितः = सावधान होकर, 
तम्‌ > उसे, मत्वा = सर्वान्तरात्मा मान क कविः = तत्वदर्शी प्रसन्नः = कृत्त 


आस्तेत्दो जाता है ॥ २० U 
सरलार्थः--वद्द अङगुष्ठ मात्र अन्तर्यामी परमात्मा सबके हृदय के मीतर स्थित 


है किस्तु वह रूपादि से रहित होने के कारण किसी को दिखाई नहीं पढ़ता | वह 
अजन्मा; चराचर स्वरूप एवं अतन्द्रित दै । ज्ञानी पुरुष डस परमात्मा को जानकर 


परमानन्द में लीन हो जाता है ॥ २० ॥ 
ब्रह्मणो विश्‍वोपादानत्वमाह--- 


तस्माच्च वायुरायातस्तस्मिअ प्रढयस्तथा । 
तस्मादग्निश्व सोमश्च तस्माच्च MA आगत! ॥२१॥ 
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तत्मतिष्ठा तदमृतं ARAT तद्यशः । 
भूतानि जज्ञिरे तस्माञ्रह्यं यान्ति तत्र च ॥२२॥ 
शा० भा०-तस्माच्चेतिद्वाभ्याम्‌ । श्लोकौ स्पष्टी ॥ २१॥ २२॥ 
नीछ०—तस्मा्पूर्णात्‌ वायुरिति पञ्चानामपि भूतानःमुपलक्षणं । तस्माद्वा एत- 
स्मादात्मन आकाशः सम्मूतः आकाशःद्वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः SRT: एथिः 
बीति तत एब सर्वभूतोदूभवश्नुतेः | अग्निभौंक्का सोमो भोऽ्यं प्राण इति देहेन्द्रियादि- 


संघातग्रहणम्‌ ॥ २१ || R ; 
नील०- इदं सवै तत एव आगतं तस्माज्जातं तत्‌ आत्मत्वेन प्रसिद्धं त्त्‌ 


तच्छन्दवाच्यं तदिति वा एतस्य महतो भूतस्य नाम भवतीति शुतिप्ररिद्धेः । वतु 
agaga: वाचामगोचरं तं योगिनः पश्यन्ति ।। २२ II 
शब्दार्थः--ठस्मात्‌ = उसी से, आगतः = प्रकट होता है, च तथा = और उसी 
प्रकार, तस्मिन्‌ = उसी में, प्रख्यः = लीन हो जाता है, सोमः = चन्द्रमा प्रकट होते 
हैं, प्रा: प्राण मी, आगतः = उत्पन्न होता है, तत्‌ > बह परमात्मा सम्पूर्ण जगत्‌ 
का, प्रतिष्ठा = आघार है, अमृतम्‌ = अमृत है, ब्रह्म = ब्रह्म, लोकाः = सब लोको का 
aan, यशः = प्रशंसा के टायक; भूतानि = सव जीव, जज्ञिरे = उत्पन्न होते हैं 
तत्र = उसी में, प्रलय = प्रलय को भी, यान्ति = प्रात करते हैं ॥ २१ ॥ २२॥ 
सरछारथः= उस पूर्ण परमात्मा से ही वायु आदि पांच मूत उत्पन्न हुए ? 
और अन्त में वे सब. उसी में लीन हो जाते हैं। अर्थात्‌ जेसे घट अपने अधिष्ठान 
भूत मृत्तिका में हौ लीन हो जाता है उसी प्रकार सम्पूर्ण कार्यवर्ग अपने अधिष्ठान 
ब्रह्म मै ही विलीन हो जाता है । उसीसे अग्नि, चन्द्र और प्राण भी उत्पन्न हुआ 
है | वही परमात्मा सबका आधार है, वही अमृतस्वरूप है, वही सम्पर्ण छोको का 


आश्रय है | वह यश स्वरूप है। उसीसे समस्त भूर्ता कौ उत्पत्ति होती है और 
अन्त में सब कुछ उसी में ही लय हो जाता है ॥| २१ ॥ २२॥ 


. सर्वेमिदं ब्रह्मणः सकाशादुदभुतं तत्रैव लीयत इत्युक्त तदेव विवृणोति 
उभौ च देवौ प्रथिवी दिवं च दिशश्च शुक्ल सुवनं बिभति t 
तस्माहिशः सरितश्च सरवन्ति तस्मारसश्चुद्रा बिहिता महान्तः ॥२२॥ 

शा० मा उभाविति। देवौ जीवेश्वरौ शुक्‍ल ब्रह्म कतृ बिभति । 
ब्रह्मण: सकाशाद्दिश उत्पद्यंते “एतस्थेवाक्षरस्य प्रशासने गागि gaian 
विधृतौ तिष्ठतः” इति श्रुतेरर्थः प्रतिपादित: ॥ २३ ॥ a 
नील०- एतदेवाइ-उभाविति । देवौ जीवेश्वरौ पृथिव्यादिक सुवनं ह्माण्ड 


शुक्लो त्रिभतिं । तस्मात्सवॉत्पत्तिमाइ-यस्मादिति | महान्‌ दुरधिगमोऽतो येषां ते 
महान्तः समुद्राः कामाः काम समुद्रमाविशेति मन्त्रलिङ्गात्‌ ॥ २३॥ 
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शब्दार्थः gaza = शुद्ध ब्रह्म ही, उपौरदोनों, देवौरदेवों को, चमर) 
उथिवी्प्रथ्वी, च=और, दिवम्‌=दिव लोक, दिशः्=दिशाओं, 22 =ओर, gE 
gaii को, बिमति=घारण-पोषण करवा है, तस्मात्‌=उसी से, दिशः=उप दिशाएँ 
चरऔर , सरितः=नदियाँ. खबन्तिन््रवाहित होती हैं, तस्मातू=उसी से, महान्त+- 
विशाळ, aga-aga, वेहिताः = रचित हुए हैँ ॥ २२ ॥ 

सरलार्थः - वही एक परमात्मा एथ्वी एवं स्वर्ग दोनों का ही अधिष्ठाता है, 
बही देवो, दिशाओं और सुवनो का घारण-पोषण करता है । अर्थात्‌ उसमें रहने 
qa सभी जीव उसी से ही बुद्धि को प्रात होते हैं। उसी परब्रह्म से कु छ 
दिशायें अर्थात्‌ स्थान एवं नदियाँ प्रवाहित होती हैं और महान समुद्र मी उ 


` शक्ति से ही विराजमान है ॥ २२ ॥ 


samme or — 


मनो जवः=मनोबेगनगामी ही क्यों नः 


इदानीं ब्रह्मणोऽनन्तत्वं कथयति 
यः सहस सहस्राणां पक्षानाहत्य सम्पतेत्‌ । 
नान्तं गच्छेत्कारणस्थ यद्यपि स्यान्मनोङघः ॥ 


योगिनस्तं प्रपश्यति ATIA सनातनथ्‌ ॥ २४ WA a 
शा२ भा०-यः सहस्तमिति। यः पुरुष azant सहल Tu 
पक्षान्कृत्वा संपतेत्‌ अनेकशः कोटिकल्ममपि पुरुषो a sea 
परमात्मनः, यद्यप्यसौ मनोजवस्तथापि प न a 
गच्छन्ति तस्मादनन्तर परमात्मेत्यर्थः । यः अनन्त; TAR 
ग दूर [त्मन्यन्त- 
र केवळं मोक्ष एव ज्ञानतः स्यात्‌. अपितु सव लनर क 
मूतमेवास्तीत्याह-य इति । दशलक्षाणि अनन्तान्‌ वा maneo 
स्सोपि कारणस्य अन्त न asza t योगिनः परपन्तीसर्थ न p 
> पञ्चम्‌ | तया च aalst IRM भूयते बनवार a WA 
न गता विस्दत इति पत्र दूरस्पोडप्यरस्ति सँ योगिनः पश्यन्ति ber 
ह म यः = चाहे जो मो व्यक्ति, सह्ताणामऱइजारो YA i $ z ह 
इज्ञारों qazidi को, MUTI n KI 
: = अन्त न= T s ya 
सृष्टि के करण का! अन्तम्‌ न अन्त, वात सनातनमः अनादि! त पक 
~ sq q = 
उस, सृष्टि के मूळ कारण परमात्म तत्त्व को, Awam जत, प्रपर दे्‌ 
Y “ 
AA व्यक्ति हजारों aT के पंख को घारण कर मन के समान 


वज यन किन्तु वह सृष्टि के कारण का पता नहीं लगा उत. ; 


शेकर उठता रहे 
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अथवा उसका अन्त नहीं पा सकता | क्योंकि ब्रह्म अनन्त है, सर्वध्यापक है मत; 
उसकी aE का भी कोई अन्त नहीं । इसलिए, अन्त में अपने हृदय स्थित परमात्मा 
के सभीप ही आना पड़ता है | सृष्टि के आदि कारण उस परमात्मा का दर्शन योग्य | 
जन ही कर पाते हैं RY II 
किच-- | 
Ç छै Ae 
अदश ने तिष्ठति रूपमस्य पश्यन्ति चनं gagawn: । | 
हीनो मनीषी मनसा5भिपश्येध्र-एनं बिदुरमुतास्ते aafia ॥२१॥ | 


शा० भा०--अदर्शने इति। अदर्शने दशंनायोग्यविषये तिष्ठति रूपमस्य | 
परमात्मनः । तथा श्रुति:---“न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य? इति । पश्यन्ति चेमं 
सुसमिद्ध सत्त्वाः यद्यपि दर्शंनायोग्ये तिष्ठति तथापि परमात्मानं पश्यन्ति, के ते ? 
सुसमिद्धसत्त्वाः सुष्टु समिद्ध सम्यग्दीध्त सत्त्वमंतःकरणं यज्ञादिभिविमलीकरण- 
संस्कारेण येषां ते सुसमिद्धसत्त्वाः। यस्मादेबं तस्माद्धीनो रागद्वेषादिमलरहितो 
विशुद्धसत्वों मनीषी मनसाऽभिपश्येत्‌। य एनं परमात्मानं विदुरहमस्मीति 
अमृता अमरणधर्माणस्ते भवंति ॥ २५॥ 

नील०--एवंविधस्यात्मनो दर्शनाथ योगानुरुणानि राघनान्तराण्याह अदर्शने 
इति । agama एनं शुद्धचित्ता एव चित्तेन एहृतीति। पूर्वार्घार्थः । बिश्व 
यदायं हीनो रागद्वेषादिहीनो मनीषा मनोनिप्रहशील्श्च भवति तदेव चित्तशुद्धिः 
तिति ज्ञेयम्‌ । एनं. विदुः जानाति ते अमृता भवन्तीति ।। २५ ॥ 

» शब्दार्थः - अस्य=इस परमात्मा का, रूपम-रूप, अदशने=हश्य के परे, मितिं 
स्थित है, चरकिन्त, सुसमिद्धसत्वाः-दिव्य हृदयवाले, एनमनइसको, NIRE | 
देखते हैं अतः, हीनः=दोष से रहित. मनीषी=मन पर अ धकार करनेवाले, मनोत । 
निर्मळ मन से, अभिपश्येत्‌-देख सबते हैं, च=और; यः=जो) एनम्‌=इसकों विदु ' 
जान लेते हैं, ते=वे, अमृताः-अमर, भवन्तिऱ्हो जाते हैं | २५ ॥ | 

सरलार्थ:--वह अनिवंचनाय ब्रह्म का स्वरूप सबके द्वारा प्रत्यक्ष नहीं हो पाता! | 
वंह रूपादि विशेष चिह्नं से रहित है किन्तु जो दिव्य हृदयवाले अर्थात्‌ विशु# 
अन्तःकरण से युक्त है वे हीं उसे देख सकते हैं। जो समस्त दोषों से अतः 
निष्कामी एवं मनीषी हैं वे अपने विशुद्ध मन के द्वारा उसका दर्शन कर लेते | 

र जो उस परमात्म तत्त्व को जान लेते हैं वे अमर पद को पा लेते है RRE 


इस. यः सवभूतेषु आत्मानमनुपश्यति। 
यत्रान्यत्र gag a कि शोचेत्ततः परम्‌ ॥२६॥ 
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शा० भा० - इममिति । इमं स्वान्तरं सवभूतेषु सवंप्राणिषु आत्मानं योजु- 
पश्यति अन्यत्रान्यत्र देहेन्द्रियादियुक्तेषु शरीराद्यभिमानिषु, स कि शोचेत्ततः पर 
सर्वभूतेषु स्वात्मानं पश्यन्‌ ततः पर किमर्थमनुशोचति सर्वेभूतस्थमात्मानम्‌ 
अनुपश्यन्‌ कृतार्थत्वात्‌ नातुशोचतीत्यर्थः । तथाच श्र तिः--'तत्र को मोहः कः 
शोक एकत्वमनुपश्यतः” ॥ २६॥ १ 
` नील२--यः सर्वभूतेषु सद्रूपेण अनुस्यूतमा्मानं र रूक्तिमनुपश्यात ध्यानेन 
साक्षात्करोति सः अन्यत्र दारादौ अन्यत्र कर्मादौ JAg पुशषांतरधु सत्य कि शोच ति' 
नेव शोचति किन्तु त एव शोचन्तीत्यथः ॥ ६ ॥ ; 
` शुब्दार्थः- यः्=्पुरुष, अन्यत्रान्यत्रनआत्मा के पृथक्‌ शरीरादि से, ुक्तधु= 
युक्त, सर्वभूतेषु=सब दे रिया में, इममू=इस अहे के द्वारा प्रतीत होने वालो, 
आत्मानमरएक ही परमात्मा को, अनुपश्यति=दशन करता है, ततः=उससे, परम्‌= 
उत्तम प्रिय, किमून्तकस वस्तु की, शोचेत्नचिन्ता कर ॥ २६ ॥ à 
सरलार्थः जो विद्वान्‌ सम्पूर्ण भूतो मे अन्तयामी रूप विराजमान परमात्मा 
का साक्षात्‌ दर्शन कर लेता है अर्थात्‌ आत्मस्थ परब्रह्म को शञान-वेराग्या।दपू्वक 
जान लेता है, क्या वह परमात्मा से [मन्न पुत्र-कल्त्र, देहेन्द्रियादि में वतमान 
है? तात्पये यह है कि बह्ममाव को प्राप्त हो: 
जाने पर विपयानुराग से अलिप्त होने के कारण उसे शोक और रोइ इछ भी. 
नहीं सताते | वह एकमात्र ब्रह्म में ही लीन रहता है । शुति कहती है - तत्र को; 
मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः ॥ ९६ ॥ 
तदेवाह ६ दि ~ 
यथोदपाने महति सवतः संप्जुतोदक । 
एवं aig भूतेषु त्राह्मणस्य विजानतः ॥२७॥ 
शा. मा०-यथेति । यथा aia: संप्लुतोदके MTA pen 
पुन्सोऽत्पे उदपानेऽर्यो तास्ति, एवं सर्वेषु भूतेषु आत्मानं WA हमर ' 
क्रिचिदपि प्रयोजनं न विद्यत इत्यर्थे । आत्मदर्शनेन AIEE द हा 
तथाचाह भगवास्वासुदेवः “न चास्य सवभूतेषु कश्चिदरथव्ययषाश्रय- S 
नील०- उदकं पीयतेडस्मिग्नित्युदपाने कासारादौ तृषात्तस्य वाव न. 
वें H ग्रन्थः 
स्नानपानादिसिडिस्तावतेव स्वेषु वेदेषु आत्मशस्य ध्यायिन इष्टसिद्धिः अ m 
म बे पत स्वोपयुक्क सारमात्र गुरुवाक्याद्‌ ग्रहीत्वा योगनः 
मारवहनं TAU किन्तु तदन्तगत स्वोपयु 
८, 
य gp Ya B qatg लोग, सवंतः=्सब तरह से, सप्लुतोदकेट 
zarg — मथा= Re ; 
शब्दाथ न्‌, उदपाने = जलाशय मं पहुचकर सन्तुष्ट द्दो जात 
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हैं । एवम्‌ = उबो तरह, सर्वेधु = सभी, qA = प्राणियों में आत्मा का, विजानतः _ 
दशन करने वाले, AKI =ब्रह्मतेत्ता को कोई आवश्यकता नहीं रह जाती ॥२७॥ 

सरलार्थः -जेसे सब ओर से परिपूर्ण महान्‌ जलाशय के प्राप्त हो जाने पर जळ 
के लिए अन्त्र जाने की आवश्यकता नहीं होता, उरी प्रकार मास्मज्ञानी ब्रह्मवे 
विद्वान्‌ के छिर भो जानने योग्य कुछ मी शेत्र नहीं रह जाता । इसके लिए इस 
ससार में कोई प्रयोजन नहीं रह जाता ॥ २७ I 


इदानी गुक्तस्यार्थस्य द्रढिम्ने वामदेवादिवत्‌ स्वानुभत्रं दर्शयति- 


अहमेत्रारिम वो माता पिता पुत्रोऽस्म्यहं पुनः | 
आत्माऽहमस्ब KITI यच्च नास्ति यदस्ति च ॥ २८ ॥ 

Mio भा०--हे धृतराष्ट्र ! अहमेत्रास्मि वो युष्माकं माता जनयित्री पिता 
अपि अइमेत्र । युष्माकं पुत्रो दुर्योधनादिरहमस्मि । किंबहुना ? आत्मा अहमस्मि 
सरस्य प्राणिजातस्य यच्च नास्ति यदस्ति च तस्माहमेवात्मा ॥ २५ ॥ 

नील» “-अथेदानीं ब्रह्मविद!त्मनो ब्रझमाव वामदेववर्द्रोश्नीकुवन्‌ स्वस्य 
qaia स्गोति-अइमेरेति । नास्ति अवीतानागतं अस्ति वत्तं गने सवँजामन्तरात्मा 
चाहमेबास्मि ॥ २८ ॥ 

शब्दाथः -अइम्‌ = मैं, वः = तुम्हारी माता, अस्मि = हुँ, सर्व त्य = सबकी, 
आत्मा = आत्मा हूँ, च = और, यत्‌ = जो, न = नहीं, अस्ति है ॥२८॥ 

qi तावदाधिभौतिकं पित्रादिकं दशितम्‌ । अथेइानीं आधिदैविकं पित्रादि 
आवं दर्शयति-- 

पितामहोऽस्मि स्थविरः पिता पुत्रश्‍च भारत | 

ममत्र यूथमात्मस्था न से यय न चाप्यहम्‌ । २६ ॥ 
, _ शा० भा०--पितामह्‌ इति । पितामहोऽस्मि स्थविरः वृद्धः इन्द्रादेः पिता” 
adka अनादिसिद्धः परमात्मा सोऽयहुमेव यः पिता इन्द्रादेः हिरण्यगर्भ 
ASIAT TA । मम युयम्‌ आत्मस्थाः एतं य॒थं सर्वे परमार्थतो न मे आति 
व्यवस्थिताः, न चाप्यहं युष्मासु स्थितः। तथा चाह भगवान्‌ “म 
सर्वेभुतानि” इति ॥ २९॥ 

नोल०--पितामह इति । एवमास्मनि सर्वमारोप्य अपवदति न मे ययं न चाप्यई 
मिति । यद्यपे रज्ज्वामुरग आरोपितस्तथापि तयोनं काश्चत्सम्बन्धोऽस्ति अधिष्ठानं 
च्यतिरेकेणध्यस्तृस्यासत्वात्‌ । एवं प्रत्यगात्मजगतोरप्यम्बन्धो द्रष्टव्यः ॥ २९ | | 
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शब्दार्थ - भारतन्ट्राजन्‌, स्थावरः = बृद्ध, पितामहः = पितामह, व र और, 
मेता = सबका पिता, और, पुत्रःच्पुत्र हूँ, ममन्मेरे, एव = ही, qian लोग, 
आतमस्थाःनआस्मस्थित होश परन्तु वस्तुतः, ननन तो. में = मेरे में, THFT 
छोग हो, चन्और, नापि =न तो, अहम्‌ = मं ही तुम लोगो में ई. ॥ N 
सरहार्थ:--शोकाग्रस्त धृतराष्ट्र को भगवान सनत्युजात ने कहा- राजन्‌, उम 
शोक मत करो, पिता-पुत्र का यह सम्बन्ध वास्तविक नहीं दै, वस्तुतः आत्मा 
अकल्पनीय दै । आत्मस्वरूप में ही सबकी माता और पिता हूँ । मैं ही पुत्र हूँ 
मैं ही सबकी आत्मा हूँ, जो कुछ इस पृथ्वी पर विद्यमान है तया जो कुछ नहीं मी 
है, वह मी मैं ही हूँ अर्थात्‌ मूत, भविष्यत, वर्तमान जो कुछ भी दै बह मुझ में 
डी विद्यमान है । दै राजन्‌, में दी आपका इड पितामह, पिता एवं पुत्र हूँ | हे 
भारत, तुम सव छोग मेरी ही आत्मा में स्थित हो, परन्तु वास्तविक रूप में न तुम 
मेरे हो और न मैं तुम्हारा हूँ । वस्तुतः आला से एयक किसी दी सत्ता नहीं है । 
सेद व्यवहार के कारण ही ये सम्बन्ध माने mË LREN 
आत्म स्थानं मम जन्म चार आतप्रोतोऽहमजरप्रतिष्ठः | 
अजश्चरों दिवारात्रमतंद्रितो$हं प्रा Haa कषिरास्ते प्रसन्न; (२०) 
शा० भा०--यद्यपि न ममात्मनि यूयं व्यवस्थिता न चा युस्मासु 
स्थितः, तथापि आत्मेव स्थानम्‌ आत्मेवाश्रयः जन्म चात्मा अस्मादेवा मन: 
सवंमुत्सन्तम्‌ । तथाच श्र्‌तिः:- आत्मन एवेदं सर्व॑म्‌” इति । ओतप्रोत: अहमेव 
येण व्यवस्थितः जगदात्मा युष्माकं जनयिता अजरप्रतिष्ठः अजरे 
जरामरणवजिते स्वे महिम्नि तिष्ठामीत्यजरप्रतिष्ठः । तथाच श्रतिः “स भगवः 
कस्मि्प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि? इति ॥ ३० ॥ . 
Asaia gi za इत्याइ-आत्मेवेति । मम स्थान ञानं 
आत्मैव स्वे म'हिम्नि प्रतिष्ठित इति भुतेः । अतत एव मम जन्म रननददेदुरपि आत्मेव 
अजत्वादेव अह कायें ओतः प्रोतश्च kiqa च पटे तन्तव इबानुस्यूतोऽस्मि अजरा 
तस्वभावा प्रतिष्ठा अघिष्ठानत्वं यस्य स तथा अजश्चर इति पादो व्याख्यातः । 
मां स्वेषां मूतानामन्तरास्मानं सर्वेश्वरं सर्वकर्तारं विशाय कविः प्रसन्न आस्ते ॥३० " 
शब्दार्थ“ मम = मेरा, स्थान = स्थानः एव = ही, आत्मा = आत्मा ` q= 
और, जन्म = जन्म मी, आत्मा न आत्मा है, अह = सै. ओत-प्रोतः = सब 0 
अजरप्रतिष्ठः = जरा-मरण रहित हूँ. अहेम दिवारात्रमलदिन-रात, अतन्द्रितःच 
र और, चरः'च्गमनशीळ हँ, , विज्ञाय= 


ज्ञानकर ही, कविःन्विद्वान्‌ जन, प्रसन्नः=कृतकत्य होकर, आस्तेन्सवंदा के लिए 


स्थिर हो जाते za ३०॥ 
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सरलार्थ:--है राजन्‌, आत्मा ही मेरा निवास स्थान है और आत्मा ही मेरा 
जन्म अर्थात्‌ उत्पत्ति है। में जरा-मरण शून्य महिमा में अवस्थित हूँ । मैं ही 
अजन्मा, चराचर स्वरूप हूँ तथा दिन-रात जाग्रत रहने वाला हूँ । मुझे जानकर 
ज्ञानी पुरुष परमानन्द में मग्न हो जाते हैं ३० ॥ 
अणोरणी यान्‌ सुमनाः सर्व भृच्षेष्ववस्थितः | 
पितरं सव भूतानां पुष्करे निहितं बिंदु) ॥ २१ ॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहरूयां संहितायां वेय्यासिक्या- 
` Ua « > 
मुद्योगपवंणिके धृत राष्ट्रसनत्कुमारसंवादे भौसनत्सु- 
जातीये चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


mo भा---अणोरिति-- 
अणोः सूक्ष्मात्‌ अणीयान्‌ सूक्ष्मतरः सुमनाः शोभनं रागद्वेषादिमात्सर्यंशोक- 
मोहादिधर्मवजितं केवलं चित्सदानन्दाह्ितीयन्नह्मात्माकारं मनो यस्य स सुमनाः 
सवभूतेषु सत्ंभ्राणिषु हृदयकमलमध्ये अहमेवावस्थितः सर्वभुतात्मतया । 
एवं तावत्स्वानुभवो दशितः, इदानीं न केवळमस्मदनुभव एवात्र प्रमाणम्‌, 
अन्येऽप्येवमेवावगच्छन्तीत्याह । येऽन्ये सनकसनन्दनसनातनवामदेवादयो ब्रह्म- 
विदस्तेऽपि पितरं स्ंभूतानां स्वंप्राणिनां पिता जनयिता परमेश्वरो यस्तं 
पुष्करे हृत्पुण्डरोकमध्ये निहितं विदुः परमात्मानमात्मत्वेनावगच्छन्तीत्यर्थः । 
तथाच श्रुतिः तेषामनुभवं दशंयति-“तद्धेतत्पश्यन्‌ ऋषिर्वामदेवः प्रतिपेदे अहँ 
मनुरभवं सूर्यश्च” इति बृहदारण्यके । “एतत्सामगायन्नास्ते” इति तेत्तिरीयके 
सामगानेन स्वानुभवो दशितः, आत्मनः कुताथंत्वद्योतनाथेम्‌ । तथा छान्दोग्येऽपि 
“तद्धास्य विज्ञौ” इति। तलबकारेच “अहमन्नम्‌” इत्यादिना विदुष अनुभवो 
दशितः॥ ३१॥ तत्रैते लोका भवस्ति- 
नित्यशुद्धबुद्ध पुक्तभावमीशमात्मना 
भावयनु षडिन्द्रियाणि सन्तियम्य निश्चलः । 
अस्ति वस्तु चिद्घनं जगत््रसृतिकारणं 
न नश्वरं तदुद्भवं जगत्तमोनुदं च यत्‌ ॥ 
तत्पदकवात्ञक-सदामुत निरञ्जनम्‌ 
To सुख. तदेस्म्य़हं तदस्म्यहम्‌ ॥ १ ॥ इति ॥ 
इति JA मुह परित्राजकाचायंश्रीगोविन्दभगनत्युज्यपाद शिष्य- 
श्रीशंकरभगवतः कतौ सनत्सुजातभा ष्ये चतुर्थोःध्याय: ॥ ४॥ 


न्न 
BT, ¢ 
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चतुर्थोऽध्यायः १३९, 


`ae 


नील०-:प्रकरणार्थमुपसंहरति-अणोरिति । अणोरप्यणतरो दुलंक्ष्यः न लन 
परिमाणवान्‌ अस्थू लमनण्वहस्बमदीर्भमिति ब्रह्मणि सदि \ के 
[णं रू . शोमन मनो दिव्य चक्ष मायाख्यं अतीता दसवप्रक 
fago रूपमुक्त । सुमनाः शोभनं म माया तादिसर्वः 
za मनोस्य देवं चक्तुरिति भुतेः । स सुमना एतेन सगुणं रूपमुक्त सवभूत a 
स्थितः अन्तर्यामिरूपेण स्थितः पितरं अर्थाद्वियदारीनां लइ ह aa 
पुष्करे हृदयपुण्डरीके निहितं स्थित Agata जानन्ति । एवं afa 
:॥३१॥ 
त्मानं हृदये विचिन्तनेन साक्षास्कृत्य कृतकृत्यो भवतीत्यथ \ e 
zf श्रीमच्चतुर्धरवशावतसभोगो विन्दर्सू रिसूनोः श्रीनीलकठस्य कृ 
; भारतमावदीपे सनत्सुजातीयटीक्रायां चतुर्थोष्ध्यायः ॥ ४ 


i = से, ad- 
शाब्दार्थ'““'अपोः'च्सक्ष्म से; अणीयानूऱसूक्ष्म, सुमनाः टा य 
बो स्थितः चमू=इस प्रकार, त 
= में, अवस्थितः=स्थित हूँ. प्‌ न 
m ma के मध्य में नि Ka 
प्राणि दःन्रह्मविद्‌ लोग ARRAT से ही साक्षात्कार करते es 
को, विदुः्न्त्र वही war स्वरूप में सक्षम से भी सूक्ष्म द बेश kau 
रथा Giy A 
kanda qea aa za न में ही नहीं, 
हा में दी समस्त प्राणियों के हृदय कक AA 
त्यु गण समस्त प्राणियों ra 
आ प्रकार जानते हैं । इस प्रकार आस्मस्थ साधक. 
परमार i 
3 ya Nx 
ee कन अ “यज्ञा! द्विन्दी-व्याख्यायां चतुर्थोऽध्यायः ॥ 
इति सनत्सु 
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आचार्य द्वितीयवर्ष 
पुराणेतिहा सबिषये- प्रथमपत्रस्‌ 
सनत्सुजातीये प्रश्नाः-- 
न्दर्म व्याख्यानं बिघत्त। 
१, वक्ष्यमाणेषु दृयोरेव शाङ्करमाष्यदिशा ससन्दम 
(क) य एतद्वा भगवान्स नित्यो विकारयोगेन करोति विश्वम्‌ । 


तथा तच्छक्तिरिति स्म मन्यते तदर्थयोगे च अवन्ति वेदाः ॥ 
उत्तर--प्रथम अध्याय श्लोक-- २१ में शांकरभाष्य देखिये 


(ख) न छन्दांसि qka तारयान्त मायाविनं मायया ब 
छुन्दास्येनं प्रजहत्यन्तकाले नीडं शकुन्ता इव जातपक्षा 
उत्तर--अ० २, श्लोक * पर शा? भा० देखिये 


`A 
; \ 
(ग) आचार्याय प्रिय gaind घनेरपि À 
कर्मणा मनसा वाचा चदुर्थः पाद उच्यते 


= १२ 
उत्तर--अ० ३ श्लोक १२ पर शा० भा० देखिये è 
> कति दोषाः, के च ते! इति ग्रन्योक्तदिशा सविस्तरं वणयत । 
२. मदस्य ® ठ 
र--अ० २ श्लोक २४ पर शा० मा० देखियेः 
टि सनत्सुजातीये प्रशत _ र ह 
१. वक्ष्यमाणेषु द्वयोरेव शाङ्करमाष्य-सम्सत व्याख्यान £ षेयम्‌ 


'अयोगेऽस्य रातिहि नित्या । 
वे ग्रोहनमिन्द्रियाणां मिथ्या नि 
कु त TGFA! स्मरन्नुपास्ते विषयान्‌ समन्तात्‌ ' 
उत्तर--अध्याय ९ श्लोक १० पर शा० मा? देखिये 


सयो |] 
(ख) आकाङ््षाथंस्य संयोगाद रा | 
एवं ह्येतत्‌ समाशाय qena गत 


खिये-- 

शेक १७ पर शा० मा? दे 

उत्तर अध्याय ३, श्ल 
) आत्मैव स्थातं मम जन्म चास्मा आ जा 

s अजश्चरो दिवारात्रमतरिद्रतोऽई मां विज्ञाब क 


Ya 
३० पर शा? मा९ देखि 
उत्तर- अध्याय ४१ श्लोक द 
दमस्य कति दोषा १ के च ते १ स्वाघीतग्रन्थमनुसूल समाघेयम्‌ 
उत्तर--अध्याय २, श्लोक २१ पर शा० भा? देखिये 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


समत्सुजातीयश्लोकानुक्रसरिशका 


अ '-श्लो- 


अ 
अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो 
अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो 
अणोरणीयान्सुमनाः 
अदशंने तिष्ठति रूपमस्य 
अघमंविदुषो मूढाः 
'अनाढया मानुषे वित्ते 
अन्तवन्तः क्षत्रिय ते 
अपानं गिरति प्राणः 
अभिजानामि ब्राह्मणम्‌ 
अभिध्या वे प्रथमं 
(अमन्यमानः क्षत्रिय 

"अमृत्युः कर्मणा केचित्‌ 
अहते याचमानाय 
अवारणीयं तमसः 
"अश्रान्तः स्यादनादाता 
'असाधना वापि ससाधना 
असिद्धिः पापङ्गत्यं च 
अस्मिल्लोके तपस्तप्तं 
अस्मिल्लोके विजयन्तीह 
अहमेवास्मि वो माता 


AT 
आकाडक्षाथंस्य संयोगात्‌ 
आख्यानपञ्चमेवेदे: 
'आचायंयोनिमिह 
आचार्याय प्रियं कुर्यात्‌ 
आचार्येणात्मकृतं 
आत्मेव स्थानं मम 
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आद्यां विद्यां वदसि 


१३ 


ते आभाति शुक्लमिव 


आस्यादेष निःसरते 


२५ 5 
४० | इन्द्रियेभ्यश्च पंचभ्यः 


६ | इमं यः सर्वभूतेषु 


४५ | उभे सत्ये क्षत्रियाद्य 


११ | उभौ च देवौ पृथिवीं 


१५ | उभौ लोकौ विद्यया 


रे gi 
ऋचो यज्‌ ष्यधीते यः 


६ | एतेन ब्रह्मचर्येण 
२८ | एतेनेव सगन्धर्वाः 


एवं दोषा दमस्योक्ताः 


एवं मृत्यु जायमानं 
एवंरूपो महानात्मा 


१२ क 
११ | कर्थं समृद्धमत्यथं 
३० | कर्मोदये कर्मफला० 


आपोऽथाद्भ्यः सलिल 


उ 


॥ T 
१६ | एक पादं नोत्क्षिपति 
२३ | एकवेदस्य चाज्ञानात्‌ 
१० | एकेकमेते राजेन्द्र 


एवं ह्यविद्वान्‌ परियाति 
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कल्मषं तपसो ब्रू हि 
कस्यष मौनः कतरन्नु 
कामत्यागश्च राजेन्द्र 
: कामानुसारी पुरुष 
कारेन पादं लभते 
कोऽसौ नियुक्ते तमजं 
को ह्ये वमन्तरात्मानं 
क्रोधः कामो लोभमोहौ 
कोधादयो ढा 
ग 

गत्वोभय कमणा भज्यते 
गूहन्ति सर्पा इव 

q 
चक्र रथस्य तिष्ठन्तं 


= 


3 
छन्दांसि नाम द्विपदां 
ज्ज 
ज्ञानं च सत्यं च दमः 
ज्ञानादयो द्वादश 
ज्ञानादिषु स्थितोऽप्येवं 
ज्ञानेन चात्मानधरुपेति 


त 
तत्तो राजा घृतराष्ट्रो 
तत्प्रतिष्ठा तदमृतं 
तदर्थंमुक्तं तप एत्‌० 
तदर्धमासं पिबति 
'तदेतदह्वा संस्थितं 
Ja महामोहन मिन्द्रिया० 
'तपोमुलमिद सवं 
तस्माच्च वायुरायातः 


“0 A WA 


०९ HHH ०८ Ko ,० 


तस्मात्सदा सत्कृतः 
तस्मिस्थितो वाष्युभयं 
तस्य सम्यक्‌ समाचारम्‌ 
तस्यव नामादिविशेष० 
तृष्णीभूत उपासीत 

ते मोहितास्तद्रशे 


द्‌ 
दमोऽष्टादश दोषः स्यात्‌ 
देदोऽप्रकाशो भूतानां 
षेरेतेवियुक्त तु 
दोषो महानत्र विभेद० 
द्वादश पुगाः सरितो 


द्विवेदाश्चेकवेदाप्र 


वेदविद -. 

न च्छदांसि वृजिनात्‌ ˆ 

न तारकासु न च 

न वेदानां वेदिता 

न वें मानं च मौनं च 

न साहश्ये तिष्ठति 

नामाति शुक्लमिव 

नास्य पेषणं गच्छेतु 

चात्मानमात्पस्थ० 
नित्यमज्ञातचर्या मे 

8 | निवृत्तेनेव दोषेण 

२४ ! निष्कल्मषं तपस्त्वेतत्‌ 

नतद्ब्रह्म त्वरमाणेन 
१३ | नन सामान्युचो वापि 


ig तन्न यजुःषु 
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समत्सजातीयश्लोकानुक्रमरितका 


अ श्लो. 


अ 
अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो 
अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो 
अणोरणीयान्सुमनाः 
अदशंने तिष्ठति रूपमस्य 
अधमंविदुषो मूढाः 
अनाढ्या मानुषे वित्ते 
अन्तवन्तः क्षत्रिय ते 
अपानं गिरति घ्राणः 
अभिजानामि ब्राह्मणम्‌ 
अभिध्या वे प्रथमं 
'अमन्यमानः क्षत्रिय 

* अमृत्युः कमणा केचित्‌ 
अहते याचमानाय 
अवारणीयं तमसः 
"अश्रान्तः स्यादनादाता 
असाधना वापि ससाधना 
असिद्धिः पापङ्कत्यं च 
अस्मिल्लोके तपस्तप्तं 
अस्मिल्लोके विजयन्तीह 
अहमेवास्मि वो माता 


आ 
आकाडक्षाथंस्य संयोगात्‌ 
आख्यानपञ्चमेर्वेदे 
आचार्ययोनिमिह 
आचार्याय प्रियं कुर्यात्‌ 
आचार्येणात्मक्तं 
आत्मव स्थानं मम 
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आद्यां विद्यां वदसि 


१३ 


ते आभाति शुक्लमिव 


आस्यादेष निःसरते 


४० | इन्द्रियेभ्यश्च पंचभ्यः 


६ | इमं यः सर्वभूतेषु 


४५ | उभे सत्ये क्षत्रियाद्य 


११ | उभौ च देवी पृथिवीं 


१५ | उभौ लोकौ विद्यया 


३ च्छ 
२९ | ऋचो यज्‌ ष्यधीते यः 


३४ T 
१६ | एकं पादं नोत्क्षिपति 
२३ | एकवेदस्य चाज्ञानात्‌ 


१० | एकेकमेते राजेन्द्र 
६ | एतेन ब्रह्मचर्येण 
२८ | एतेनेव सगन्धर्वाः 


एवं मृत्यु जायमानं 
एवंरूपो महानात्मा 


१२ क 
११ | कथं समृद्धमत्यथं 


३० | कर्मोदये कर्मफला० 
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एवं दोषा दमस्योक्ता 
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